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अन्थ-पारिचय । 

१९ अर २ णीं इतान्दीके स्न्धिकाटे ( १९०० ) 
मे जिस समय जर्मनीके प्रसिद्ध जीविवाराखणश अर्नस्ट हेकड 
ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तर संसारकी पहेली (1 ११०० ० 
1118 पण7678९}) प्रकारितकौ, युरोपमे >ाइमतका विशार 
भवन जोकि गत इतान्दिके वेज्ञामेक अन्दोठनसे हिर रहय 
था, एक प्रकारे छ्डखडा कर गिर पडा । १९वी सर्दीके ग्रकृति- 
वराद जडवाद अथवा नाप्तिकवाटका, जे विकाप्ष्राद्‌ के अनेक 
रूपम प्रकट इ, इस पुस्तकमे दादीनिके पिवेचने भिया गया 
था, वि्ञानके र्द्म इस पुस्तके अन्तिम धोपणाकी गह कि 
्रकृति ओर प्राकृतिक नियम अपनेमे पर्या, परिपूण ओर अन्तिम 
(रशा इर ल€1४ & 8 ग} ९०0151४ ९ब) ह | उनके सिए किसी 
अप्रकृतिक आत्मराक्तिकी कल्पना करना अनावस्यक दी नदी 





‡ पाठककि िु यह उत्तम होगा कि वे पुम्तकको पटनेसे पष्य 
दस "परिचय" को पट ङं, इक्षसे न केवर उन्हे अन्थकर्ताकं पिपयर्म 
कछ परिचय भ्राप्च होगा प्रत्युत अन्यके गश्मीरं यिपयके प्रवेशमे भी 
बहुत कृ सहायता भिखेगी । 
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परप्युत अयुक्त भी है! इस पुस्तकके छपते हौ ५ सख प्रतिय 
पटा गह, युरोपरी ठगभग सभी भापा्मि इसका अनुराद हय 
गया । परन्तु यह एक विचित्र देवी षटना है कि २ णवी राताब्दकिं 
मरारम्भ हेते ही युरोपम अभ्यात्पवाद्‌" को प्रारम्म हआ, युरोप 
की प्रवृत्ति अध्यात्मवादकी ओदो गड । यह दुसरा प्रश्न है 
करि उने ्रितना बोधे ओग वे किस रास्ते पर चरुर्देहै। 
पाठकाकं सामने जो ग्रन्थ प्रस्तुत किया ज। रहा है उसमे उसी 
प्रक्तिवाद ओर आलसवादकी तुलनात्मक विवेचना हे इसलिए यद 
आवद्यक है किं पुस्तके भ्रारम्भमे सन्षेपत्े विपषयकी ओर सद्वैत 
कर्‌ दिया जाय । 

साधारणतया मोटे जब्दोमे प्रकृतिवाटका निरूपण इस प्रकार 
कियाजा सक्ता दै कि इस सारे विद्यकी चवम अचेतन 
सारी रचना प्रकृति ओर उसके काम करने बाले प्राकृतिक 
नियमा (21४16 1181 [9 8) का परिणामि हे, उसके लिप 
किसी आत्मा या परमासमाक्ी आवद्यकता नदी है, ऽते 
वैज्ञानिङ रति पर समञअनेक्ते चिर कुछ व्यास्या अपेक्षित ह । 


दरस विश्वके प्रिकारं करम ३ पद ८ दर्जे) ई जिन्हे 
क्रमा इस प्रकार ल्डा जा सकता है 


१-पराकृविक विकराञ्च (०5८ रभृप्प्ठप) 


२-जीवनविकास्च (3'0ग्दुाएम। एरमोपन्रला) 
३-ज्ञानाषेकाच (ध्नाण्नछपक [छरमेप्रठप) 
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देखना यह है कि इन तीन। पिंकासमि पिम प्रकार प्रकृति 
स्वय पणे ओर कायक्षम वनतौ हे ओर उसक लिए फिर्ता आस- 
दाक्तिकी अपेक्षा नहीं होती । 


प्राछुतिक भिकाद्च। 


इस पिक्षाशसे अन्तगत हम प्रकृति प्रारम्भिक अवस्था 
( जो जगतत मूक्रारण थी ) से टफर सष्टूयुदत्ति अथात्‌ 
सार कोरडेोकान्तरेक। स्वना प्र ओर उन लोका प्रारम्भिक 
अवस्या पर निेशभूगभे सम्बन्धी युग्‌'((००।०६०.५।००१०त्‌) 
कहा जाता है विचर करते & । अआल्मवार्द कहते ह फि ग्रकृतिते 
परमात्मनि सृष्टिको बनाया । प्रकृतिपादी वेज्ञानिकका भचार दै 
कि प्रारृतद्न्य (1) म॑ खगातार पखितेन हेति > यह 
जगत्‌ अपेन आप वना हे) इस्त जगत्‌ बनने प्राक्तन दन्य 
ओर उसमे होने वार्छ मतिके अतिच््ति किसी आत्शक्तिमा 
हाथ दिखाई नष्ट देता। फासके तङ लाक्चास्त ने यह कल्पना 
कौ थी करि जगतत मूद्रन्य, जिसका नाम नेदु] (2०४५) 
रक्वा गया हे उसमं खगातार गति हयो रद्ध थी । खगातार गति 
होत २ उत्त प्राकृत दरव्यसे क्रम ताग, प्रह, उपग्रह 
अथात्‌ सूय प्रथि ओर चन्द वन गए । जव ल्पते 
अपनी पुस्तक सम्राट्‌ नेपो¶िङ्यन र) मरकर, तन सश्राट्‌> उसे 
कहा (तुमने अपनी पुस्तकम्‌ श्वरका वर्णन कही नहीं मिया, । 
ष्ठाने उत्तर दिया फि महाराज सञ्च खष्टि स्वना सारी 


(. अत्मदस्यैन 
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प्रक्रियभिं कर्द । ईग्रफी जस्त नष्टौ पडी । उप प्रकार प्र 
तिक पिकराराम इच्वरफी अपिक्षा नष्ट यद धापरणा ठष्ुपतन क 
दा| इम पफ कुड परिचार हम अगि चल कर कग | इत प्रभ 
प्रकृतिवाद फ अनुपार सृष्टि स्यना-जिसस ईश्रकौ भावना हना 
हे के ङिए शखर ी-आवश्यकता न रही। 
जीवन-विकाद् | 
राका अयात्‌ सेय, ग्रह, उपग्रह आद्‌ क वनन अपि प्राण 
के रहने योग्य लोजाने के पश्चात्‌ दूमरी समस्या (१)उनम जीगन 
के विखागफी ह उक्त प्रश्यी पर जीवधन कहामे अयाः उत्तर 
प्रारम्भ कैसे इआ ? (२) भोर फिर उसकी प्रारम्भिक अतस्यपत 
मनुष्य त रिस प्रकार परिकाश हआ यद परश्च है अनिर 
निक्नि इस प्रकार पचार किया, अनेक रूपेम इसके ऽन्त धि, 
परन्तु जायनपिकादा रे सम्बन्ध मे चारै डारविंन का %१ 
रिरो भूत 2े। उने अपने परसिद्ध श्रादतिक चुनाव के निव # 
[५ ण रतान्‌ इनण्व्प्रणा] के आधार पर्‌ विकराः 
[०८८1106 ०1 [५ ०पध्न्य ) की स्थापना कौ, जिसके अरमा 
उसने उतखया तिः स॑सारफा सारा आरत जगत्‌ एक प्रत 
८3४1 प्र०1€ 10) 1518६61८ <“ 
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ट, जिसका अओ यह ह वि जीव ५ जारी रल 
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छे ल्थि धोर समाम (जदोजदहदः' हो । 
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अवस्यापे क्रमङ मनुप्य तक्र विरचित हआ ह । यदह विकाश भी 
जोबजगत्‌ सम्बन्धी अटल नियमे [81०10104] 18५8] केषनु- 
सार रहा ह | इस प्रकार भिन्न २ प्राणिर्यो को उत्पन करनके 
सख्यि भी किसी आप्पचक्ति का अपेक्षा नहीं! परन्तु प्रथम प्रश्न 
यह्‌ है करि ‹जीयन आया कहास इस्त पर टेण्डठ, हक्सलठे, 
हकर आदिन अनक कन्यनयिं कर दाडी | उनके अनुसार प्राणि 
दारीर्‌ म जीवना आधार मौटिक तच्च ^ ्रारोाज्मः (2\०५० 
एषण) हे [ इमी का इडिन्दी अनुपद क प्रफास्ते किया जाता 
हे, इन प्र 4 फ टेग्वफने ‹ फटल्रस ' इाब्दका प्रयोग भिया है | 
यह्‌ प्राटोजम या कट्टर कतिपय प्राक्ततो (1167९८४8) 
के मिश्रणस्ि वना आहे, पस्तु वे प्राकृननत्च किस प्रकार 
ओर किम मात्रा मे मिरते द ज्रि उनम जीवनन्ता प्रादुर्भाव 
होता दै, यः वेक्ञानिक नीं बतला सके | 


[प 
मानसिक विकार | 

~ 1 स > 44 ¢ ¢ 
डान ने ' जीवन परिकाराः कीदही वात कहीथी| हेरे 
स्पमर आदि कतिपय तच्यज्ञेनि एक पग ओर अणे बढाया } 
प्रारम्भिक अस्थासि पद्यु पर्षि आदि रूपेम हेते हये मनुष्य तकर 
वे ट वचते हँ आर कमजोर, नि कस जार जयोग्य नष्ट हेजते & 1 इस 
भकार अकति मरा योग्य, अधिक योग्य ओरं उनम भयिक येधा 
के चुनती रहन है -थौव वेट उन्द टौ जीवित रपदी हे भर दष 
रीति पर जीवजगत स्गातार यिका, होता आवाह, नैर होताजा 

र्य है ¦ 
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जीन का भिकाञ्च होता ह । इतके पश्चात्‌ मनुष्य मे जङ्घरी 
अवस्था से ठेकर चत्तमान सम्यतापूर्णै अवस्था तक ुद्धिका विकाश 
कसे हआ यह मानत्तिक विकाश की समस्या है । स्पंसरन उत्तर 
दिया जिस प्रकार जौवन का विकारा लेता है उसी प्रकार मनुष्य 
वे भीतर क्रमश वुद्धिका भी विकच टोतादहै, ओर यहा भी 
इस बुद्धि विकाम तते स्यि मिरी आत्मशक्ति की अपेक्षा नहीं । 





इस प्रकार क्रमश्च तीनो प्रकारके विकारो की प्रणासे 
ससार का सार खर जड प्राक्रातिक नियमो क प्रभात बन गया। 
उसके व्यि सिसी चतन आत्मा का आप्द्यकता नहीं । प्रढति 
ओर उसम गति [0५५०1 & ९1९} ] यह दो भौतिक तच्च 
ह यह दोना दही नियम दँ, उन दोनो की नित्यता क सिद्धान्त 


| > 


को पिलकर हैक ने अपने जडवाद का मौलिक तिद्रान्त- 
प्राकरूतद्रव्य-नियम । 
1.4 +भ 0#" 358 ^ 
निकाठा जिसका अथं यही त्म्ि प्रकृति आर उसरी गति 
दोनो सदा स्थिर रहनेवाङ निप्यदैे । इस मौलिक नियमे 
सिका सारा काम चर जाता है, अर्थात्‌ नेबुखा' (भ €पाव 
जगतक्रा उपादान कारण मैचिक तच्छ ) की अवस्थासे अद्थुच्च 
सम्यतपूण मनुष्य> मास्तिष्फरे विकारके षोनेश् लियि इतस्त मौखिक 
नियमे सिवाय किरी चेतन अआत्मक्शक्ति+ आपद्यकना नदीं । 
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समीक्षात्मक टट | 

मरकृतिगादके अनुसार तनो प्रकारफे विदान पर पण 
समीक्ता इस सिप छेप्मे न्दी हो सक्ती, फिर मी प्रस्तुत 
पुस्तक मूमिकाके ख्पमे कुछ जब्द॒ल्खिने अध्वस्यर है । 
ऊपर कहा जा चुका है मि २० जनानव्दीके प्रारभे ही यृरो- 
प अध्यालयादकी ठहर उठी ¡ आवुनिकः वेन्ञनिकोके कतिपय 
अग्रगन्ता वेक्ानिक दूध ओरचजाग्टेटे । वे तीनो प्रका? 
विकारामे आलसगक्तिरी आनव्यरता अनुभव करने ल्मे दँ । 

प्राछतिक विकडि पर समीक्षा | 

प्रारम्भिक मू अयस्यापे टगातार्‌ गति होने यह जगत- 
लोकान्तर वनते हं यदं लर ष्ट, परन्तु अक्फरड रभ॑ठ वलेक्त 
आचर खाज सद्ग यैन्नानिम कहेतदैँ कि (१) उस पिका 
वो प्रथम्‌ प्रेरणा 11" ्णृपाऽर) ठेनेक्र ल्थि किसी 
चतनदाक्तियीौ आवव्परकना दे | (२, इसी भरकर इप्त विका 
विधिको अथा उसके आधार स्प प्राकृतिक नियमाफो निय- 
मिन करन, घारण करन, अर जानन्‌ वा> चनन आलसाकती 
सत्ता होनी चाद्ये । (३) जे आल्मा ल्गात।र हनवाठ विकाश 
फा अन्तिम उद्य (1)) ५{ 2५१०८९8 ) तक पटहुचा समे* इस 
का अध यह दे शि प्राकृत जगत्‌मे यचपि प्राकृतिऱ नियम काम 


[ 
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वि, रष्टि धिकाशमं (दव ग सूप" चेतन अआत्माका इन तोने। प्रका 
रामे भप्यञ्यक्ता रमेर वेलेपने अपनी प्रभिढ भर यन्तम पुस्तक 








दु उआत्मदरीनं 
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कर रहे है परन्तु उनके साथ ही एक रेस चेतनरा्त आवद्यक् 
ह जो प्रक्तिक नियमेोको निथन्तित करनेवाटी ओर वारण कले 
वाध (०प६नान। कणत्‌ = इप्भ०९ा ० 6 1.88 ० 
५५१८९ ) हे † इतत 'चेत्तनभक्तिः के बिना प्राकृतिक विजा 
अथवा स्ट रचना नी दो क्ती इसथ्यि सृष्टि कर्तृ 
ञ्नि चेतन आमा ईदयर की आवद्यकता हे | 
जीवन विकाक्कीौ समीक्षा । 

प्रारम्भिक प्रथम अचस्वाप्त मनुष्य तक ओीवेनका विकास 
अमा तक्र निधित सिद्धान्तं (3६५0118)160 120५1116) सही 
हो्का ह किन्तु वद् अभी केषर एक पवाद" ( व्योरी } ही दे । 








जो १९१२ म प्रका्सित हू यौ-- 16 ०11 ० 116" म दिल- 
टाथ हे ( यद पिचार वेदान््कैः इस विच रसे कि द५वर वह है षम 
जगत्‌की (४) उस्पत्ति (>) लिति (३) भ्रखय हो फितना मेरा 
जरतः हे --दइव भकारं व्रेदेषमः आ्मशाक्ति ईदवरः का स्वीकार 
किया है । यहा यह भीः या रखना आवभ्यक हे करं वैजानिकर जगत्‌ 
मे वेरेसका पदं बहुत अचा ट ) उसने श्रकरतिक सुन विके नयम" करं 
खोज ठीक उस; समयकी थ। जिस समयकि एकं दूसरे स्थान पर यर हय 
डाविनगे खी । परन्सु वहु निम इम समय केवर डाविनके नामस 
ही भरनिद्ध हे । चे "विकाशावाद' फ अुख्य प्रवर केमिसे एक हे । 

म इन प्राकृतिक नियमो "ऋत" ( (0016 198 } 
कहते है ओर ईभवरके 'तम्भर' (प णवन्‌ 0 ध्:6 ©07110 
५8) कहा गया ह, कम्विदमे ( १।५।८ \ म ईेऽवरको श्वहतम्ब 
गोपाः कदा है निद्रा अयुवाद भौीफिथने “लपतत ० ५४६ 
1.98 2६619872 क्रिया द जर्थातवह निस्य प्राकृतिक मियमोका रक्षक ह। 


पस्िय १३ 
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्रिकादाके सम्बन्धमे अनेक प्रश्च ह) जिनका अभी तर उत्तर 
नहीं दिथा जा सखस देअर अर्भ ता बन्दर ओर मनुष्ये वीच 
परिरारा शदहखफी कर कटिर्‌ ई। नहीं मभिल्णी, परन्तु जीवन 
इस भूमण्डठ पर कासि भाया इमका तो कोई सन्ते।षजनक 
उत्तर दिया नदी जा सका । ` जड स शचेतनः वननेकी 
समस्या पर युरोपके वैज्ञानिफ़ बहुत दिन तक ल्मे रहे परन्तु 
के सकठता नदीं इई । जीननफे अस्तित्वके लिए (आमाः 
को सीकर करना अवदधरक य जता है अन्यथा जौवनकी 
संसायं दस्वी दी भद्ध नीं हति । प्रङ्त्तिक विकारे जड 
प्रकृति. अतिरिक्त इश्वरकी अपेक्षा होती है इस विषयतें इस 
्रन्मे सक्षिपपते छिखा गया षै क्याकिः वह पुस्तकका विधय नहीं 
परन्तु “जीवनः की उत्पत्ति (जड से नीले सक्ती इस विषय 
को इस प्रन्ये विस्तार पूरक युक्तियोके साथ दिखाया मया 
ह ओर आप्माङो न माननैफे कारण जौवनकै विपये हेकछ 
को जो २ केल्पनायि करनी पडा उनका भी दिग्दर्खन कराया 
गया है | साथ ही जग्मे भिन्न २ प्राणि्यौका अस्तित्व ईधरकी 
रचना छा बोधक है यह्‌ भी सिद्ध मिया गया है} सकषपंसि यह 
कदा जा सफता है फ विना अल्पा ओर परमाप्माको सौकार 


किए केवछ जड प्रकृति जीवनी समस्याको हट करनेमे सर्वथा 
असमथ है| 


मानसिक विकादाकी सम्पीक्षा | 
मानिक पिकाशकी सिद्धि कण्नेके टिए अभी तकर उतना आधार 
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भवी नद है जितना न प्राणिजगतके विकाड्यकी कल्पना रिष । 
मानिक प्रिकाडया आधार रहित कल्थना माज ६ै। प्राचीन समयत 
अयतक कमरा. ज्ञनसा पिका नदीहुजा२। प्रचीनकार कति- 
पथ ब्रातोमें अवीचीन कच्छ वट कर थाइ विपयमरे भी इप् 
ग्रन्थे बहत कुछ ठिखा गया दे! परन्तु मुख्य समस्या यक ह 
फ मनप्येमि यदि ज्ञाना विक्राग मी माना जवे तो उस ज्ञान 
दा सात क्या दै 2 मनुष्य आर पद्यु जगत्‌> वीच ज्ञानं अयत्र 
ज्ञानको वाए्ण करने वाटी व्यक्त षरापा एक मेदक रेखा (11४9 
०{ लपन क्रः) हे | मचुप्योमे बह ज्ञान कहा आया पलु 
अस्थासि उसा षिकाय वेक्ञानिक दीति पर सिद नटीं हसकरभ। 
उ ज्ञानक सेत (ईथरीय ज्ञानः कषद्यो सक्ता हे जोकि 
वेदक लप दै} इस बिषयम भी इतत प्रन्यमे चत प्रकाश उल 


गया है | 

यह हमने जडवाद्‌ ओर आलवादक घास्तिधिंक सिति 
ओर उने सिद्धान्ता सक्षि विवेचन दिया ६ 1 इत त्रिप 
पर इम ग्रन्थमे विस्तास्ते विचार किया गया है | साथी इस 
न्यौ एक बडी ग्रदेपता यड टै ~, उसमर आस सम्बन्वी 
लगभग सरि विचार ओर सिद्धान्त, चषि वह नवीना या 
मरन चदि उस देकर ( पूर्वं ) केयं अथा विदे (पिम) 
के, चदि वे वेदिक वर्मे हो या अन्य धमक, एकत्रित भिर 
गर हं जोकि इस विषथकी। ्नानवृद्धिमे बहत सहायक &मि | 
यह्‌ स्पष्ट है कि विषय अति गम्भीर है विशेप कर उप कारण 
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कि आयभापाप्रं अभी तक एम गहन विषयो पर बुष नी 
नहीं टिखा गया दे । दसी दामि यदि कथं प्र्‌ इस श्रन्थ 
विपयको समश्चनेम ऊुठ कठिनता उपस्थित हो ता कोड आश्रय 
नष परन्तु यदं आक्चा री जार्तदेकि द्वितीय या तृतीय वार्‌ पढने 
म यह्‌ पिपय अधिक रोचक रीतिक्त समन्ना जा स्करगा। 

हर्षकी थात है कि इस समय हिन्दी-साहित्योचानमे नए २ 
पुप्पोका विक्छग शिरदाह। हमे आदा हैकि इस ग्रन्थते टिन्दौ सातय 
कीरीमा बेटी । न कवठ वरम॑की दटिमि किन्तु एतदिषयकः विन्ञानेकी 
दृष्टि भी यड हिन्दी सादि सेधा अनूढा आर नया ग्रन्थ है| 

81 
ग्रन्थकार-परिचय । 

श्रीनारायण स्वामी जी ( मूतपूवै महात्मा नारयण प्रसादज 
आचार्यं तथा सुख्याधिष्टाता गुरुक्ुरु बृन्दावन इक्त अ्रन्थ के रच- 
पिता दै! इन पक्ति्यो के ल्क का महासा जीते घमि्ट सम्बन्ध 
रहय है, उसने उन्हीं के चरणो की छाया मे ( गुरकुक बृन्दावन 
मे ) दीक्षा ओर शिक्षा पायी 2 । आ जगततके व्यि महू्माजी 
का परिचिय देना अनविदियक है} उनका नाम आयत्तमाजके क्त्र 
म ऽस्त करिनरस उस किनरि तकर विदित है पर.तु दूसरे पाठक 





के च्यि कु परिचय प्रन्थक्रार्‌ ते प्रिपय्मे देना आवद दे* | 


ह, $ =, 
~ यह अन्यकार परिचय श्रीस्वाम, जी की पिना नाचास्मिट््पा 
गया, ये हसे पमन्ड मीन करेगे परन्तु पुस्तक के प्रकाशक इसे 


जप्वभ्यक्‌ सम्मते ह क सुम्तकके साय उसके रचयित.का कुछ परिय 
प्रस्तत किया जम । 


शद आत्सदश्ेन 
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युक्तप्रान्त मेँ सामाजिक काय । 

युक्त प्रान्त मे इस समय जो कुछ आयसमाज का चक्षु फा 
फटा दीख र! है उसको सचे मे श्रीनारायण स्वामी जीका 
बहत बडा हाथ दे } पि दयानन्द क पश्चात्‌ युक्त श्रान्त में 
ऋषि के मिदान कौ पृ्तिर घथि जिन कत्तिपय सचे भक्तो ने 
अपने जीवन की आहुति द। महात्मा जी (स्रामे जी) उमेमे 
से एक दे ¡ आपने पिछटी चथ ताब्दि के परे घषमय मे {२५ 
वं तक ) आयसमाज की सेवाकी हे । युक्त प्रन्त की आयेग्रति- 
निधिसमा के सबसे कड सञ्वाटकोम अप रहे । समारभे 
अन्तरन्न सभासद्‌ , उपमन्तरी, मन्त्र, गुरुक के मु्याधिष्ठाता 
तथा आचा्यै आदि अनेक पठा के सुश्ामत करत इये अपने 
कार्य किया है । जिस समय आप मन्त्री य आरयप्रतिनिधि सभा 
की वहतं उन्नति इई | आप प्राय समाजोके उत्सवो पर भी जाते 
ये ओर प्रचार की वास्तविक अपस्था का निरीक्षण करते च। उन 
का मन्त्रित केवल ‹ दफ्तर, आर्‌ कल्म कागज ` काटीनेया। 

वेदप्रचार, गुरुक ओर कारेज का प्रहन । 

युक्त ्रान्त म जिस समय यह प्रश्न उठाकि पञ्लाविकी तरह 

य्षाभीडी ए वी काठेज खोखा जवे, आर्यसामाजिक नेतार्ज 





केदो दख हयोगए्‌ | एक काठजफे पद्मे था दूसरा वेदम्रचार 
ओर गुरुकुख्ये पक्ष्म । महालसमाजीने सवरसे पटे प्रतिनिधिसमामे 
गुरुकुर खोल्नेका प्रस्तात्र उपरिवन फेया | लोग अपनी अदात 


हि 


पद्य्यय १७ 


+) 0 0 





को देखते हए गुरकुर खोठनेमे कुछ सोच करते थ परन्तु 
जि स्मय दबृहदाधियेदानमे गुस्कुल्करे पक्षमे आपने अपनी 
ओजस्विनी वकृता दी जितत सनन स्वोकार भिया) प्रन्ने केव 
घनका रह गया, उक्तके टि भी महात्माजनि सरि प्रान्तमे दौरा 
गार स्वय धन एकत्रित किया, अर उनके उग्रा फठ यह्‌ 
दज किं उस प्षमयतो नदीं किन्तु उसकर बहुत परच।त्‌१९०६ 
ई० म यु० प्रा० दी अयं प्रतिनिध समाने तिकन्दरावादका 
गुरकुर अपने हाथमे लिया । १९०७ भ गुरकुरु फएरुखाब्ाद 
चा गया, जहा वह चार सार तकर अथात्‌ १९१९ तम रहा । 


बरन्दाघन गुरुकुटके आचाय | 

१९११ मे कतिपय कारणो समन गुरुकुल भर्लावादते 
उठकर बृन्दावन खना निश्वष किया।स्वनामधन्य श्रयत राजामदष्द 
प्रतापने उस्तके चिर भूमि (एकः वाग सक्ति) पिना किसी शासने, 
दे द) सभन अरकटूबर १९११ मे गुरुकुख उटानेर। निश्चयं 
कियायाओरसायदी यह भी निस्चय हुआयािदो मासक 
पचात. होनेवाया गु० ० का जगा उपव भी, बृन्दावन किया 
जाय । इतने यीडे समयम सार इमारत मा वन जाना ओर नई 
गरुकुर भूमि उत्सयका हाना केवर इद लिए सम्भव हो सका 
कि महासाजी तीन मोक्तिकं) चुद्र ठर वहा पटच गये ओर रात 
दिन परित्रम करके उत्त कार्यको पूरा मिय, । पदन्तु गुरुर आने 
# पर्चा सुख्पाधिष्ठता पदक वोज्ञ भ आपङे कर्न्यो प्र द्वा 
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रस्खा गया क्योकि स्वगीय प० मगवानदीनजी जो उप्न समय 
सु्याविषठाता ये, वीमार्‌ होनेके कारण चे गए} अपने सरकारी, 
नौकरी छु ठे डी, परन्तु द्धी समक्ष होने पर यह प्रन 
उपस्थित हुआ किं आप नक पर जाये या युरुकुटका काम 
कर्‌ । आपके पेन्दान नेम केवल एक वधकौ कमी धी, लोगान 
वडा जोर देकर आपको साह दी 9, उक्टरसे सारीषिकिट 
(171९४10 (61111५४6) दिखाकर पेन्छनका अधिक्रार प्राप्त 

सीजिए्‌ । पस्तु आपने ठा सा्टाफिकेट प्रप्त करने 
इन्कार फिया, ओर रेप समयमे जबकि अपर्की पेन्द्नेकरे 
दिए केवर एकं वकी कमी थी, आपने नोकरी इस्तीफा दे 
दिया । यह घटना ३ जे अपप "स्वायै त्यागा ओर्‌ “सत्य निष्ठाः 
दा परस्विय देव दे ओर्‌ घतदती है क्रि उनके अन्दर भितना 
चारित्वर इ । 

गुरकुर ब्रन्दाथन जो इसे समय इतनी उन्नत अवस्थां 
है यह आपे क पुर्पायेका फल दै । जिस समय अपने गुर- 
कुखका चार्यं छिय। वदी गोचराय दरा थी किन्तु आपने रात 
दिन परिश्रम कैसे उक्षे उन्नत अवस्था तक पडुचाया । इन्दावनके 
पुजारिय ओर पण्डाका जसा मिरोध था उसका मुकत्रिरा 
करना आप जै ट ओर तपस्वी पुरषे छिषए ही सम्भव था | 
जाप ङ्गातार ९ बभे पन्त गुरुकुरुक मुख्यधिष्ठाता ' तथा 
साचा रटे, अपके ट समयमे गुरुक दृन्दावनमे महापिवाख्य 
चना ओर वहते स्नातक निकलने प्रारम्भ इए ॥ ' ' 
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गुश्ुख्के कायेप्तचाट्नमे आपको जिन कठिनाई्योका 
सामना केरना पडा, उप्तका अनुमान करना कठिन है । न केतढ 
गुरकुलफे आन्तरिक प्रबन्धको चखन। प्रुत उक्षे किए धन 
एकत्रित करना भी आपका द्यी काम था! अनेक वावा अर 
कठिनादृयाफे देख कर छोग घप्रडा जति ध परन्तु आपके अदम्य 
पुरुपा्थफरे अगि कठिनाय) का पहाड जिर द्युका देता था | 

युक्तं प्रान्तकी आर्यसमार्जोकी ओरसे 
अभिनन्द्नपत्र | 

सन १९१९ के अन्तम अप्ङ्ी आदु ५० वर्षी हो गर, 
अपने अपनी पूवं प्रतिज्ञा अनु्तार सन्यासश्॑वेयारी कनेर 
चिए्‌ गुरुके कायेतते छुट छी । उम समय श्रीमती आय प्रति- 
निधि समनि सारि युक्त ग्रन्तक्रे आ मा्याकौ आरे महामा 
जीफी समाम गुरुकुल दन्दावनक्र उत्सपङे सम्य अभिनन्दनपत्रः 
उपस्थित मिभया जितम उनफ़ प्रति कृनज्घता प्रकारितकौ गर ' 
थी | जिस समय महाताजी अपने प्यारे गुरुस्ते विदा होने 
को ओग ब्रह्मचायियेनि उन्दं आमं आघुओके साथ अभिनन्दन 
पतर प्रस्तुत किया, वह एक परिचित्र दद्य वा, उक्ते पता चस्ता 
या ति गुरुके बरह्म चाधयिोफे सिए उनका पुत्रस्ते वढ कर प्रेम 
या ओर तह्यचादी पिताक समाम उनम श्रद्धा रखते ये । 


“ श्रीनारायणाश्रम * (एकान्तयास) 
महामा जीने गुरुक से विदयहीकर नेनातार के समीप 
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पहाडकरे उच्च जिर पर्‌ छुरम्य सुन्दर शमि अपनी कुटी 
नारायणाश्रमः~-त्रना्यी | कुटीभी एक दरोनीय स्थान है | बह पहाड 
के घने जद्वफे भात एक सुरम्य श्चान्त स्थान मेँ पहाडी नदीके 
पस बनौ हुई इ ( वहा रह कर महात्माजीमि सन्यासाश्रमकी 
तैयाकी ओर आध्यासिक चिन्तने तवा स्वाव्याय मे एकान्त 
जीवन भ्यतीत भिया | वदं रहते ए इस भ्रन्थका निर्माण किया 
जो अव पठकके अगे प्रस्तुत पिया जारहाहै। यष ग्रन्थ 
कसाक्षि पाठकोको पता चर जायभा दीर्धकाडीन स्वाध्यायका 
फल है । 


सन्यासाश्रम ओर पृणाति । 


दख वर्षं ( १९२२ ) गत जूनमे महत्मा्जीने सन्यासाश्रम 
मे ्रवेड किया ' सन्यासमे प्रवेश करते समय आपने अपनी 
कुटी ओर सव थन जो क्रुं अपके पासे या युक्त प्रन्तका 
आरयुप्रतिनिधि समा को वैदिकधर्मसम्बन्धौ साहिष्यकी उन्नतिमे 
खगतेदे, छिए अर्ण कट्‌ दिया । सन्यासे भवेच करनेके पञ्चात्‌. 
सेवे आस समाजे प्रचाराय जनि ल्मी है। इस समय आयै- 
समाजको अपिते बङी अश्चये हे । जहा अपकौ कथारये होती 
है बहाके अयि पुरुपोमे नर जीवन ओर आस्तिक भकेक्छ 
सश्चार हो जाता ह । आपकी कथाए्‌ यथपि आव्यात्तिक विपर्यो 
पर होती दै ,पर्ु खेग वड श्रीतिते श्ुनते है । 


मजः जक कुक 
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उपंसहार ! 

यह कठिन ह फ यहां हम मक्षिपप्ते मी उनके अद्वितीय 
चारित्यको वनानवार गुणा पर ट्टि डार सके, परन्तु इतना 
कट्टा अवद््यक हं कि उनमे तप, स्वाध्याय, नियम, दढ 
अध्यपस्ताय, सत्यनिष्ठ, गम्भीरता भदि गुण जिस प्रकार पार 
जति ह उसका उदाहरण ब्रहते कम जगह भि सक्ता है । वे 
एक आदद सन्यासी हे आय समाजका उनसे गख है । आय- 
समाज अपने चन्य समक्न सक्ता है जिस्म रेसे सन्यासी 
परियमान | 


+ च [ # 0 010 





शस्यत्त मचन, राद्ौग! =! 
मागि पूर्णिया १९७२ चक्रम | धरमन्द्रनाथ 





प्रारम्मिक वक्तव्य । 
~~~ == 

पुस्तकके तप्यार करनमे सत्रं अधिक कठिनता, आगर 
माषके वैज्ञानिक ओर दाशैनिक ( पलिमिपिक ) राव्दोके स्थानम 
हिन्द्‌। मापाके शब्दवि विधय इद है } नागरी प्रचारिणी समाका 
प्रकाशित वैज्ञानिक कोष अमी बहुत अधूरा दै, फिर भी उसे 
कहीं २ सहायता ठ! दी गह । अनेक इाब्द रेह जिनके 
स्थानम हिन्दीकरे भिन्न २ छेखकोनि भिन्न २ दही शन्दोका प्रयोग 
किया है । उदाहरणके ल्प शभ्रोधोपाज्म' रव्द कोटे 
खीजिए । इसके चिए हिन्दौमे प्रथमकेन, जीव्वाज, जीवकेन, 
जीवधातु, आदिपड़, नारा, जीवनमूक, जीवनतखदि शाब्द 
प्रयुक्त इर है, प्छ सुश्चको सवपते अधिक उपयोगी शब्द, प 
रामचन्द्र दयुक्ृका प्रयोग किया इञ, कृले प्रतीत इजा 
ओर इसटिए इसीका श्रयोग इस पुस्तक्रमे -जष्ा तहा किया गया 
है । "इस प्रकारके ओर भौ अनेक शच्द है, जिनके स्थान पर 
उपयोगी रब्दोका प्रयोग किया गया है | उनमे मतभेद होना 
स्वामिक है, परन्तु यदि उनके प्रयोग करने युश्चसे कुछ भू 
ई हैतोज्ञात होनें पर दूसरे सस््ररणमे शद्ध करनेकां यत 
क्षिया जायगा । 


र 
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पुस्तफ़के ्रकारकी दृष्टि यह आवद्यफ ही था कि उक्तकी 
रचनाम अनेक पुस्तके सहायता खी जाती, तदनुकूढ सहा- 
वताटीगहै | मँ उन पुस्तकके स्वयिताओंका कृतन्न दर 
जिनके रचे पुस्तकंति सहायता ख गद्‌ हं । 

पुस्तकका विपय गहन होने पर मी उसको अधिके 
अधिक सुगम वनानेका यत्न किया गया है जिते पुस्तफ सरवै 
साधारणक हाभोमे जनके भी योग्य हो सके | पुस्तकके अन्तम 
असाधारण परिभषिक शन्दाकी एक सूची भींल्णादा गदे 
जिससे अङ्करेजी भापाभिज्न पाठक जान सके कि पुस्तक्मे 
्रयुक्त हिन्दीके शाब्द किन २ अद्वरेजी श्दोॐे स्थानम कामम 
आए ह । यदि पुस्तकके पाठे देश वार्येते से कुछका भी 
ध्यानआत्म विषयकी ओर हुआ तौ मे अपना पस्परिम सफल 
समञ्गा 


ग्रन्थकर्ता 
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सहायता छी गई है। ` 
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परिटा परिच्छेद । 





इस समय जव कि देदाम अत्मदाक्षित (० ०106) 
का महत्य प्रकट हरहा है ओर आत्मकशक्तिको 
विकक्ित करने ओर उसे मामच्नेफे चिएु देदायाकषियोको 
उत्तेजितं किया जारा है, आत्मपस्तत्ता ओर उस्तकौ शक्तियोका 
विवरण देश्वाियोके अणि प्रस्तुत करन कदाचित्‌ अस्तामयिफ 
मन समङ्गा जायगा } पर्ििमीय सम्यताके चमकौठे प्रफाद्यके 
साथ उसकी जड छिपा हआ जडवादद्पी अधर भी 
देशम आया ओर देशमासियोफो उसने अपने मायाजार 
मे फसाना चाह । उसीका परिणाम यह इभा क्रे देरावासियां 
का व्यान देदाकी सत्य प्रिया हेते इए भी, आसमाप्रचाकी 


भारस्भ 


ञ्‌ आत्मदशान 
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आरे हट गया , परन्तु काठ की हाडा सदैव नदी चटा करती 
है, इसी उक्तिके अनुसार चतन प्राणियों जटवाद प्रतिष्ठित 
न होसका । उसकी अगप्रतिष्टाका श्रीगणेश उसकी जन्मभूमि 
यूम्पम ही हआ, अव यूर्पमे १९वौ शतार्ददाे जडवादका 
स्थन, २०वी उताब्दाम प्रारम्भ इए आत्मवादने ठेना युस 
कर दिया है । इस परिर्तमकते प्रभावतस्त भारतवर्प केमे वच 
सक्ता था, अतएव य्य भी आत्मवादॐ़ी चच कैरी, देय मे 
उत्पन्न हई नवीन ज.गृतिने उसमे अच्छा याग दरिया, फंड 
यह हुआ कि दिक्षितसमाज जडवादके मायाजारक्त॒निकट्ने 
का उत्सुक होने ल्गा आर्‌ उसमे अत्मविदाकं जानन 
की रचि वटे र्गी , इप्च्षएि यह उचित स्मय ही जान कर 
मैने इस गहन आर गहनतर विषयक स्वाप्यापमे टेश- 
वासि्योकी सदायत्ता करना अपना कतव्य ठहराया । आ न्वाद 
गृहन हने प्र्‌ भी सकुत्चित भपय नही, उसफा चिस्तार्‌ वडा 
ओर विशा टै, उक्षके जानने स्एि भी विद्या हृदय 
अपेक्षित है । 





दसरा परिच्छेद 


तार की सव से पुराना पुस्तक ऋग्यद मे 


सवय मीमोक्ता - ५ 
तेयमीमामा करते इए ईर जब भर 
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# + 0 ^ न ताध न ५ ~+ 8 ^) ध पि धि भजन ज न धच न” ^~ ~ क 


प्रकृतिको ज्ञय बतला कर तद्विषयक जानप्रातिकी रिक्षा दोग 
ह वैदिक कार्म यदि ये निषय विचारणीय सम्ञ गर्‌ थे 
तावे आज मौ उक्ती प्रकार विचारी केिमे दै, स्तरे 
उन्नत आर अनत कारुम तच्काखीन परिश्यतिकरे अनुसार 
ह्न पर विचार होता चला आयाहे, पूर्वीय ओर पर्विमीय 
समी दीनम इनकी मीमासा की गर है । विचारे परिणामे 
अगस्य विभिन्न मत इए आर हेति रेमे, परन्तु विचारणोय विपय 
सवने इन्दी को समञ्चा) ससुरएर्टेग न एक वार कातिपय प्रशन 
वेज्ञानिफसि पूरे ओर स्वयमी उनके उत्तर दिए ये,†उसके 
परर्नोतरे मुख्य प्रस्न इन्दी तीन विषयेसि स्रितत ये । 

वदेकि ३३ दवता सख्याकी दधस 
जगत्‌ प्रिद्ध हे, परन्तु वे क्या 
हँ इसे बहत थोडे पुरुप जानते 


-~-~--~-------~--*~-=>--=---=--~---=~------~---=---- = 


> द्व{ सुपण सयुजा सखाया समान वृक्ष परिपिस्व जपे । 
तयोर्य पिप्पल स्वाद्वस्यनद्नन्नन्यो आभिचस्क्ीत्ति॥ 
-ऋछ्येद्‌ १ । १६४ | ०० 





अध दुक साथ रहने घे, परध्पर मित्र ठो पक्षी (ददवरन-पय) 
समान दृक्ष ( प्रकृति) पर आश्चयं करते द, उने दो्नोमे से एद 
(जीवार } उ दृ्षके फर्छका भोग क्तः दे, दृषदा (रंर्यर) 
-न भगत हुमा सक्षी माच्र दहे । 

4} 21006०8 0 6 पत्पः०  8 1102 
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वेदि अनेक मन आए्‌ ६, जिन विक दवेपतार्थोी 
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स्या ३३ वर्णन रकग ६" देता किसको कदत ६! 


9) 7, 








[० 
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इसके (मियाय नभययेद्‌ पण्ड १०, सूषा9, मध्र १३.म ५३३ 
हा मण्या यतराह गदु, परन्तु क्छ्येद ३।९। ९ भार यस्वेद 
अध्याय ३३ मदर ७ म यष्ट सग्या ३३ दी जग ३३३९ यःणतष्ट। 
यष मग्र मदु क्ये, एककः कारण याश्वयस्क्य ने यतलाधा हे भोर 
भतं न उन्षनि फारण वतरते दुषु -गस्तविक सम्या ३३ षौ खरा 
1 जमती सभाम ^ शा कल्यविदुग्ध ' मुनिन याश्नवल्स्यसे पूषा 
पि प्रेयसा फितने ह? याश्नवस्यय ने उक्तर दिया फि “ ्यद्यदव 
(लिन वेदनो म देयतार्भो का विधान दे उन्हें वदेव कहते षट) 
सधी म्रा की “निविद्धा ( देयता सवी मग्रे उपये गी वाक्यों 
क सप्रहको “निविद्‌ अभया '“निविदा "कहते र) मे ३३, आर ३००३ 
कषे ग्‌ ह दस उन्तरणरा स्वीकार करये जव धाकल्य विदृग्धने उनके 
नाम पृते तो याक्षिचरश्यने उत्तर दिया फिदेचवततातो वास्तवं द३रष्टी 
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वेदके प्रसिद्ध कोषकार यस्कमुनि निरुक्तम छ्खिति है कि 
म्रधानतासे जिसका वर्णन हा वह देवता हे† अथात्‌ देवता 
हीज्ञय ह, उन ३३ देवता्ओका विवरण इस प्रकार ह -- 
८ वषु, ११ रुद्र, १२ आदित्य (माप्त) इन्द्र॒ ( अशनिं अथा 
वियत्‌ ) ओर प्रजापति ( यज्ञ ) । आठ वसु ये हैँ - 
( १) अग्नि, (२) वायु, (३) प्रथिवी, ( ४) अन्तारक्ष, 
८ ५ ) घा, (प्रकाश लाक) ( & ) चन्द्रमा, ( ७ ) आदित्य 
आर (८ ) नक्षत्र । वदु वसनके स्थरनोको कहते ह, इन्दी आठ 
प्रकारके वघुगणोमि प्राण बस्त मक्तं है, इसव्यि वदु कहते हे । 
९ रुद १० प्राण ओर श्वा आतमा। १२ आदित्य वषं के 
१२ मासाजां कहत हि 1 इतस्त प्रकार य ३३ दवता र्दे । 

प० गुरुदत्त विधाया एम० ए० ने यास्क्के मतकी पुष्टि 





हे, ३०३ ओर ३००३ उनकी महिमा हा हे! “महिमान पयैष।मेते” 
देवता आर उनको महिमा दौनोक! योग देनेमे (३३.-२०२-२००३ = 
४३३९) वही मस्या १३३९, जो वेद के उपर्युक्त दा स्थो मे आई है, 
निकल जाती ह । ( देखो बृहदारण्यकोपीनिपद्‌ अध्याय ३ ब्राह्मण ९ 
कंडिका १ क, १ ख, >) 

(† ) प्राधान्यस्तुतिदैवता ( निरुक्त ) इसी के आधार पर वेदाम 
चेदमन्घ्राके साथ लिखि हण देवताभका तात्पयै उस म्र विषयमे है 
लर्थात्‌ जिस मयका ठेदता अग्नि जथवा जा-मादहेतो खस मन्नं अग्नि 
या सास्माका हा वणेन हे, एमा समन्नना चादिषु ॥ 

# ब्रहदारण्यकोपरनिपदू । ३।९।३-६ 


2 आच्मदसैन 
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करते, टये कडा है" प्रि जिन विधर्योका-मूनुप्य ञान प्राकर 
सकता दै वे ही देवता कहलति है । उन्होने वे विषय क्या है 
इसपर विचार कते हये उनके छै वैज्ञानिक तिमाग क्षयि है -- 

(१) समय (२) स्थान (३) शक्ति (४, आत्मा 
(५) भनके इच्छित काय्यं ( 12911067816 861१11९8 ण 
21पते) (द्ठोजीवन सवर्धी अनिच्छित काय्य(# १६] ^ ५९168 
01201100), उनक। कथन टै कि मतुप्य ससारमे जिन विध्य 
काज्ञान प्राप्त कर सक्ता, वे सनके सव विषय इन्हीं ठे 
वज्ञानिकं विमागोके अन्तर्गत होते दै [ अव इन विभागोँका ३३ 
देवताओं मिरान करना चाहिये -- 


वक्ञानिक विभाग मैदिक .देवता 
१ समय १२ आदित्य ( मास ) 
२ स्यान । ८ वु 
३ याक्ति १० 
¢ आत्मा ११ बा सद्र 
५ मनक विचार पूर्वक ऊर्य १ यज्ञ (श्रनापति) 


६ शरीरम हयेजीठन सववी कार्थ १ वियत्‌ { इन्द्र ) 











याग -६ वेन्नाकतिक विमाग ३३ देवता 
अब इन देवताओंको सूक्ष्म ख्पमे करे तो '११ वा र 
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आत्मा ( ईव्वर+जीव) ओर दाच ३२ देवन्‌ प्रकृति ओर उक्तके 
गुणाके ह स्थानापन्न है । इस प्रकार ज्ञय प्रदा्थाका चाहे इस्वर 
जीय, प्रकृति ऊह देँ अथर्य ३३ देवता अथया £ वैज्ञानिक 
विभाग, ये सव एक ही आङयको प्रकट करेगी उनमें 
अतर कुछ भी नही ह । इस प्रकार की हुई जञेयमीमासाफे बाद 
क्रेयमे स्वधित ज्ञान पर परिचार करना हागा । 


ज्ेयस्तवधी ज्ञान क्या, इसा विचार 
प्रारम करत दही पहल उत्तर यह 
मिन्ताह किये सत्रे सवज्ञेय अज्य हं | स्पेन्तरङा कथन 
है कि वर्म के परम सिद्धात ( श्प्रादि ) अज्ञेयर्है, ओर उस्ती 
प्रकार दिगा, काठ, प्रकृति, गक्ते, ये विन्ञानके अतिम स्वीकरत 
मत्य भौ अङ्ञिय ह,* इसङ ताप्य यह है करि सारी 
मुस्य वस्तुआका ज्ञान हमको हो ही नदीं सक्ता, परतु यह परिचार 
अव अप्रतिष्ठित षो रहा है । स्वय योरपमे अ्ञेययादी चदी 
हयी कमान उतर री ै । ससुयेक ठगी मविष्यद्राणी मी 
फर ससतारका भारी वमे अङ्केययाद होगा पूरौ होती नदी 
दिखाई देती, इसच्यि हम भी अक्ञेयवादफी सीमा उल्ट्यन 
करके ज्ेययादकी दुनियाम अवि होते हे । | 

क 
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क्या स्ेय मज्तेय १ 


दसस अध्याय 


--~---"-->@ठे<=--- 
पिडा परिच्छेद 
वि = म षः 
क्रय॑वस्तु्ंमे सवस पहख स्थान 
^. ईस्वरको दिया गया हे, इसच्यि हम मी 


अपनी विचारश्खलाका प्रारम ईखरसे श करते हे । इर वादसे 
सब्रधित तीन मत है -- 
( १ ) आस्तिक वाद 
( २) नास्तिके वाद्‌ 
( २ ) अज्ञेय वाद 
हम इन तीनो वादोपर एक दृष्टि डाख्ना चाहते ठे, 
परतु विप्रय का सिठ्सिा ठीक करनेके च्यि भिचारक्रम मे 
मेद करना पडेगा, ओर वह मेद इम प्रकार होगा कि प्रथम 
नास्तिकवदि उस बाद अज्ञेयवाद ओर फिर अतमे आ{स्तिकवाद्‌ 
प॒र बिचार धिया जायगा | 
र यद्यपि नास्ति्कवाद परिचिममं उसी प्रकार 
कतक प्रतिष्ठित है, जिस प्रकार आस्तिकवाद पूषैमे, 
तो भी नास्तिकवाद के ्यि यह नहीं कहा जासक्ता किं उसका 
जन्म पश्चिमम जा । इस वदरका भी जन्म भारतवपमेदी 
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इआ था । चारवाक, आभाणक, बौद्ध भोर जेनमत्मे उस 
समयसे, जवकि पर्चिमीय सभ्यता अन्मभी नरह इजा 
था, नास्तिकनाके विचार पयि जति्ै, वे विचार इस रूपम द 
किजोर स्वाभाविफं गुण उस २ से द्रव्य सयुक्त होकर 
सब पदाय वन जातिहै, जगत्का कतो कोई नदद । अतस्यदही 
भार्तनरप -रमप्रधान देरा था इसय्यि नास्तिकवाद यहा 
फलाभूत नहो हा सका, परतु प््विमी देशं भोर बहाकी 
सभ्यतामं उसको उच्चस्थान मिटा । कुछ समय एवं योरपम, 
अपनको नास्तिक कना फडनका अङ्ग दहीगया यथ, 
अव इस फरानका उतना मान नहीं रहा जितना श्श््री 
राताव्दके उत्तरा्मे था । जर्मनीके एक, विद्वान्‌ निटदेने तो 
यहा तकः कहनेका साहस किया था कि "टस २ण्वी रशता- 
व्दी्मे इव्वरकी मृत्यु होगई 1” अस्तु हम प्रथम यहा उन 
समस्त तकं ओर युक्तिरयोको सक्षेपके साथ अकिति करते है 
जो नाल्तिकयादके सम्थनमे पेश की तती है, ओर पिरि पासे 
क्रमपूर्वक उनपर पचार करे । 





५ क 


नास्तिकवाद्ुके (१) जगत्‌ मित्य हे, इसी प्रकारसे बना 
समयनम तत्र न्स आतादै जर इसी प्रकार से बना 





“~ अग्निर्प्णे। जर शीतं शीतस्पद्ास्तथाऽ तिर 
केनेद्र चिचित्त तस्मात स्वाभावात्तदूव्यवस्थिति ॥ चारवाक 
( }प16256116*8 एकाय] -दिष्व्प्रा७०९6 एण] अश 
2 295--256 तट ऊ कृतगोतारष्स्यमे उदृ्टत ए* २६६ । 


१० आत्मद रन 
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"चला जाया, वस्तुए्‌ स्वमावत* बनती ओर बिगड़ती रहती है। 
, (२) रईस युण विभु, सर्वज्ञ, सवराक्तिमान्‌ न्याय 
कत्त, शिक्षक, नियन्ता, जगतका रचयिता ओर सष्टारकत्ता 
इत्यादि प्रकृतिमे धटते हे. अतः ईर कोई नहौ ओर य सव 
गर अङ्घातकफेदी हे, ओर प्रकृतिही सव कुष हे, उस्तके मिया 
परिमेत गुणवान्‌ कोद शक्ते अनत हो ही नदी सक्ती । 

(२ ) जगत्‌ केर नियम नदीं दीखता, सथ कुछ आकसिक 
घटना प्रतीते होती दै, । इसय्यि किसी नियन्त्री आषश्य- 
कता नदीं । 

( ¢ ) ई्वरकी सत्ता मानना इसस्यि भी हानिकारक 
हे कि उस मटुप्योकी सखतत्रताका नादा होता हे ओर व्यथ 
परत्र होना पडता है । 

( प ) डव्वरको इन्दियातीत बताया जाता हे, इसय्यि 
उसका निङ्वयालमफ ज्ञान कमी नदीं होसक्ता । 

( ६ ) अध्यातग्रथेोमे ईखरको अत्रेय कहा गया है 
अत उसके जाननेका यत्त करना व्यर्थं ह| 

८ ७ ) इंछखरकफो सयुण म) वत्तलाया जाता है जीर अनेक 


विस्तारे चियि ठेखो खाकाथत द्ुशेन ¦ 
+ { ५ 7८6 070४ र्‌ अणव ग 6 कर्मप््णये 
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गुण वणेन रिय जाते हे परतु, भर्येक सगुण वस्तु नाखवान्‌ 
हती हे, इसस्ि कोई अविनदरर ईखर नर्द दोसक्ता । 

मुख्य २ आक्षप जो ईद्वरकी सत्ताके सवधम होसक्ते है 
यही हे, अन इनपट एक दष्ट डार्नौ चाहिये -- 


नास्तिकता समक (1). जगत्‌ (प्राकृतिक ) मिश्रित 
त्प विचार वस्तुभाक समुदायका नाम हे, सूक्ष्मे 


मृहम वस्तु आका ( ईयर ), वायु आर अग्नि भा कारणरूप 
प्रकृतिकरे कतिपय परिणामों ( परिर्तनों ) के वाद प्रचलितं रूपमे 
अयि ह, फिर स्परूरते स्थर वस्तुअं्रि ता मिश्चित ओर अनेक 
परिणारमोका फठ होनेमे तो कोई नयु नच करही नदी सकता .जो 
यस्तुये परिणार्मोका फर अथवा मिभधित हि व नित्य नहीं होस्षकन। ] 
उनके प्रचालित अवस्थामे अनेका प्रारम अवश्य एक समयमे दआदहै, 
चहि बह समय कितनादही ट्वाक््यो नहो, जव उनका प्रारभ 
हुआ ह, तो उनका अत भी होना चीहिय, कोई सादि वस्तु 
अनत नीं द्य सकती, अनादि वस्तु हयी अनत दहो मकनी हे, 
अत स्पष्टहै कि जगत्‌ नित्य नीं द्यो सकना, अनित्य हनि 
पर बह रचा हआ मानां जायगा, रचनक्रि स्यि रचयिताका 
होना अनिवाय्यहे। एक ओर यदि सर भडइनफऊ न्यूटन 
(911 {8486 2९००0) सत स्कर लाड कर्न (1.70 
-पणष्ण)) तफ प्राय समीं उच्च कोके पथिमीय वज्ञानिक 


4. भर्मद्रान 
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स्वीकार करते अये ह क्रि यष्ट जगत्‌, रचयिताकी बुद्धिपूर्व 
रचनाक्रा परिणाम हे" नो दूस ओर दुनियाका सवस 
प्राचीन पुस्तक ग्वेद भी यदी रिक्षा देता है 
( 11 ) नास्तिकताका आक्षेप दो मागेमिं विभक्त हे ,-{१) 
परकृतिम इङ्वरके समस्त गुण पये जति है ( २ ) परिमित गुण 
रखनस इयर अनत नहीं हौ सकता ' 
---न 


दूसरा परिच्छेद 


-पद्स्ठ भाग प्र विचार गुण ( आक्षेप }) विमुत्वसे श्वरकी 
दृस्वरका व्व्त्व ण व्यापकता बताई जाती है, व्यापकता 


विस्तार को कहत है, छ्वाई चोडा विस्तारके अङ्ग हे । 
विस्तार ( देश्च ) जडकी विभूति हे, देश सीमारदित ह । अतएव 
देराही चिमु ८ व्यापक सर्वान्तयामौ ) है [ ठोकायत्दरान २ 
१.१० ] 


~~--~-----~-----*----~--- ~~~ --------------^~--------“-------- ~ग या 
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( सू्यचिन्डमसंो धाता यथपूर्यमकरटपयत्‌। दिदस्च घथ्वीच्चान्त- “ 
दिक्षमभोस्व ॥ ज्रग्येद ५० । १०० 1 ३, ( ईदवरने सूर्ययं ओर ॒चन्द्र 
घुथिषी, च सौर नन्तरिक्नादि, पहटेकी तरद, चे दै) 
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, ( समाधान ) वस्तुक गुणगान; वस्तुके न्यवच्छेदके 
ल्य करिया जाता है, न्यवच्छेद एकत अधिकं वस्तुक अपेक्षा 
रखता दै । अत्तं सुगमतासे यह परिणाम निकल आता है कि 
गुण सापिक्षफे हेते है, अत ई्वरके गुण भी सपिश्नक है| 
जम कहते है कि इश्वर विमु ते इसका तात्पर्यं यह ह कि 
हम उसका परिच्छन ( एक देशी ) वस्तुभसे ग्यवच्छेद,. 
करत हे | 

गुण दो प्रकार के होति हे, एक सत्ताछातक्र दूर योभ्यता- 
सूचक, सत्ता्योतक्र गुण एकरस रहत दहे, परन्तु योग्यता- 
सूचक गुण गुणी मे उस गुणौ निरन्तर योग्यता रहनेवी 
सूचना देते इर भी तिरोभूत आर प्राह्ुमूत हेति रहते 
ह । उदाहरण से इसका स्पष्टीकरण किया जाता हैदर 
का ॒व्रिभृत्र गुण सत्ताोतफ दहै, सस्त गुण स यद्र 
प्रकट शेता दे कि इंस्वर की सत्ता ह) स्वदेशी है, उस्तमे यदह 
स्वदोशिता, करोभूत भर प्रादु भूत नह हाती, किन्तु निरन्तर 
एक जेसी वनी रहती दहै, पल्तु ईस्वरका न्यायगुण योग्यता 
सूचक दै, इस गुण कै रखने ओर कार्यं मे परिणत करनेकी 
योग्यत। दईश्वस्म अवद्य ओर निरन्तर रहत दे, परन्तु गण प्रर 
उसी समय होता हे, जब न्याय कौ अपेक्षा होती है, अन्यथा 
अग्रकट रहता है । दरा अथवा जड वस्तुक व्रिस्तार गुण 
संकोचरी अेक्षासे कदय जाता है वह उस वस्तुमे निरतर मर्दं 
रह सक्ता । गर्भी िव्नेसे कटं वस्तु पिस्तृत होजाती 








1 आस्मदश्चेन 
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, परन्तु सीत मिरनेसे बर पिस्तार जाता रहता । कहा जा 
कतादहै कि सकोच हेनिपरमी कुछ न बुं विस्तार तो 
देता ही है, अत, उसमे विस्तार तों निरतर ही रहा, पर्न 
ड वस्तु परिणामशाख्होती है, परिणाम होने पर वस्तु का 
म ओर रूप विप दोजाता है, ओर उस अवस्था मे वस्तु 
(वस्तु (भिन्न वस्त॒ ) हा जाती हे, फिर विस्तार ओर सकोच 
ण केसप्रकर रह सकता दै उदाहरण के व्यि प्रथिवी को 
गर, इसमे इस समय टम्धा चोटाई, सकोच ओ९ विस्तार सव 
ठ हे, परन्तु अवातर अथवा पर्णप्रस्य होनेपर जब प्रथिपी 
सु रूपभ वाकी नीं रहती, ते उसे गुण टम्बाई चौटाई 
मदि भी दाप नही रह सकते । अवश्य वे अणु अथवा परमाणु 
राप रटेगे, जिनसे प्रथिवी वनी थी, परन्तु उनका नामन एय 
लागा आर न पृथिवी के सद॒ रम्बा चौडाई उनम होगी, 
हयी अवस्था समस्त जड वस्तुओंकी है । पनत ईर न जड €) 
न साकार, किन्तु चेतन, अनादि ओर अग्रक्तिक दै, अत उस्र! 


विभल्न एकरस वना रहता &, क्योकि वह उस्तकी सत्ता है, 


अत रश्र्‌ का विमुत्व, जड वस्तुओं मेनरहै ओरन हो 


॥1 


सकन है.॥ 
( आक्षेप ) प्रकृाततके सत्युणपते जीव 


| कहते दे, प्रकृते परिणाम सहतक 
ुद्धि, महत्‌ केः परिणाम अहकारकी मन? आर्‌ अहकारके परिणामं 
पचतन्मात्राओको इन्दिय ऊहते हे, ओर ये सव प्राकृतिक द । 


दभ्वर का सर्यन्नत। ण 
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यदि जटफो चतनकरे विरुद्ध माना जे तो चैतनको जडका ज्ञान 
नहीं हो सुकना, अतएव सर्वज्ञता भी प्रकृतिका गुण है जान ज्ञेयानु" 
कूठ होनेके कारण वतेमानकारम परिपित हँ, अतएव सर्वङ्तामे 
भविष्यज्ञान फा ममपरेरा नहीं हदो सकता । इसके सिवाय ज्ञेयके 
परिवतमते ज्ञानम परितम होना अपरिदिाय हे, अतएव मर्वज्ञ 
का न्नाम सदेव परिवर्तित टोता रता दहै । ( ञकायतदरईन 
२-१- १५-१९) 

( समाधान ) सद्गुणका जीव कहना कल्पनामात्र है | 
द्धि, मन आदि अपश्य प्राकृतिक टै, परतु चेतना ओर ज्ञान 
ससस्य हे, जत वे चतन ओर ज्ञानी जीवी आमि युक्तेति 
हे तय जति गर्मकि प्रवर्ति छेहेमा मोठा छाछ जीर गम 
होजातिा ९, इनम भी वोधगुण लेनेकी प्रतीति होने गती टै, 
यह वोधगुण इनमे केवर जीवफरे निमित्तप्त आता ओर निमित्त 
के अभाव सु नष्ट होजाता दै, अत प्रकरति अथवा उसके कार्य 
बुद्धि मन आदि जड है, चतना श्यन्य है आर सथङ्ञताकी तो 
कथादी क्या, जत्पङ्तासे भी रहित दँ । यह वात भी भुक्त दैक 
“ज्ञान ज्ञेयानुकूठ होनेके कारण वतेमानकाट्से परितित ३" -- 
एषः तक्षकने १०० फीट स्ये दाहतीरको २० फीट रदा करके 
साफ क्र ल्या €; २० कीटकी सफाई आज करा दै, 
वा ६० पीटकी सफ अगारी तीन दिनम करेण, तो 
इस दादतीरकी सफादका ज्ञान, ेयानुकूढ दीने, भूतकराः 
ज्ञान भी €) वतमान ओर मकिष्यत्क्ता भी । ' यह्‌ वतेषानकाउमे 
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परिमित कहा हआ 2 इसके सिवाय क्के धिमाग ( भूतादि ) 
तो हमार अपेक्षसे दै, क्योकि हम काले अर्वच्छन्न 2, पतु 
काट ईरसे च्य अवच्छेदक नर्द “स॒ एष पूर्वेषामपि गरु. 
काटेनानवच्छेदात्‌  ( योगमूूत्र २६ समाविपाद्‌ ) अतः 
सवरन्न ( ईंछर ) का ज्ञान तीनाकालोसे सवपित द, देश ओर काठ 
उसके ज्ञानके वाधक नदीं अरे नहो सते हे । तीसरी वात 
यहमि ' ज्ञेये परिवतेनसे ज्ञान पयिर्तित होता रहगा › इससे भी 
सवेज्गकी सवज्नताको कुछ भी वाधा नहीं पटच सती, जसता मी 
ज्ञेय जब होगा तत्र तदनुकूख्ही ज्ञान होना यथाथ ज्ञान कहल 
सकता है । 








( अ्षेप ) जो प्रत्येक देरामे, 
प्रक समय मे प्रक प्रा्णीको उपदग 
दे, वदी परम पुरेहित (शिक्षक) है । ये गुण ससार्मे घटते 
हे, अतएव ससरही परमाचाय्ये है । 


डैभ्व्ररका जानदरातृत्वगुण 


( समाधान ) ससार जड होनेसे सदेव तयक समासे 
बद्ध रहेमा, शिक्षा देना अथवा उस ( सतार) स भिक्षा उना 
सदेव चतन हीके आधीन रहेगा 1 यदि जड यस्तु शिका देनेका 
कास्थ कर सके तो छखो रुपंय जे प्रति वप्र छेटि वटे अव्यापक 
ओर प्रोफसरोको, वेतन रूपम देने पठते दै, वच जावे, परु 
दुख यदी हैकि जड ससार रिक्षा देनैक कार्यं कर नही स्तकता। 
$श्नरके क्ञानदातृत्गुणका ताप्यं केवर इतनाही ह कि बह 
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आदि शिश्रर हे, अवात्‌ जतु प्रारभमे जेनदेदेता दहं उमर 
बाद उस शिक्षाक विस्तार मयुष्योक अवीनं होजाता हे) 
। , (आक्षेप ) ईद्यरका न्याथी ( फलदाता ) 
क कहनफा अभिप्राय यह द रिं प्राणियीक्ौ 
इमञ्युम्‌ कर्मोका सुलह खर्प पठ देता 
है । अनुकूढ अथव प्रतिक्रल स्थितिर्याके अनुमर्योक सुदु ख 
कति हँ ओर स्थितिपखिर्तन प्राणियोे प्रय्तोफा फल है, 
अन प्रकृति साक्षात्‌ न्यायक््री है । (ठी० २-१-्य्‌) 
( समाधान )--प्रकृतिके न्यायस्नीं लोनेका परिणाम 
उससे पहटे प्रश्नमे दिये हए पिवरणक्ते नदीं निकल मक्ता 
दरीनकारने अनुचित परिणाम निकाल है 1 वास्तवम्‌ ्राभिोकः 
प्रय्ञोका ्ी फल स्थितिपयितन अथवा दुख सुख होते द 
ओर यदी ईश्वरी न्याययवस्यति उप्ते प्रप्ठहोते हे) उर 
अपनी ओरसे ( फएख्स्प ) दु ख सुख किरतीको मही दता] 


[0 





नोट--उपयुक्त दनक भाप्यकास्ने इस संबधे कु प्ररत 
ओर उत्थनन कयि है, उनको हम उत्तरौके साय मीच टिखते ह - 
प्र्च-रारीररूपी वधनमे अनेसे पूवं हम क्या कुम कसते 
जिससे घधनरमे अत्तिटि 
उन्त्र-मयुष्यका योनियोमे आना जाना प्रवाहस्ते अनादि है, अतएव 
योनियोमं अनिसे पूवक खोज व्यथै है | 
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प्रश्-सवत्र गुर्री निक्षा मिष्नके बाद जीव क्यो कुर्म करताहैः 

उत्तर-रपतन्यि फं जीय कम कलनेमे स्तत्र ह । सतसग अर 

। ङुसगके ग्रभायम मनुष्य इच्छायं सदैव परिवर्तित हाती रहती 
हे ओर उन्हीं इच्छाओं अनुकूठ वह क्म करता रहता है । 

प्रभस्य इश्ये ( फट ठेनेरे ) नियमका प्रेस प्राणी 
ज्ञान ह 

उत्तर~-कमसे कम इतना ज्ञान तो म्रवयेक प्राणी रखताद्दी हे कि अच्छे 
क्मोका अच्छा, ओर्‌ बुरे फर्मोफा बुश, फर मिक्ता है | 


च री = 


प्र्-सगज्ञदत्तदडमे पंडित ्राणिर्योकोपहायता क्यो दी जाती हैः 
उत्तरपद सदहाप्रता देना प्रथक्‌ कमं है, इसका उस क्म या 
फलत कुछ मम्बन्व नर्द्‌ दहै), जो पीडित प्राणीकी 
पडाकेदहेतु द्य थे। इष्ठ प्रकार पीडित प्राणिर्योके स्ट 
यता देना मबुष्यतर अर ठय आश्चाकि अनुकर टे, 
इस ल्यि दनी चहिये ¦ 
प्रश्च-एक प्राणी दमे प्राणी के हनन करता है, हन्ता फट 
परतिमा, परन्तु हत प्राणी व्यथं क्यो मारा गया 
उत्तर-हन्तासा कफम तो यदी था कि उक्षे व्यर्थ एक दूसरे 
प्राणीजा वध करिया इसील्ियि तो बह दड पाता ह| 
“द्ुदवर्का सथैगक्किमण्ने होना" \ आप नवा व ४ 
' भूति हे | जलनेकी शक्ति, वुद्चाने 


की शक्ति, ये मव जट क्रियाय दँ, (खे २-१-४९ ) 
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ये सब राक्तिया परिपत द) क्रिया ओर समयक सवरधर्षी 
मान-दण्डते प्रत्येक राक्ति नापी जाती है, अतएव व्याक ईयर 
की शाक्तिया परित है | (ले २-१-५०) क्रियाओं के लेने 
से शक्तयो ऊ परिदित्ि निरतर होती रहती हे, (अत. रक्तेमान्‌ 
भी एकरसं नदौ दोसकता । भष्यकार ) (न° २-१-५१) 

(समाधान) चक्ति अपस्य जड है ओर जड (वस्तु) कीमी 
वेह पिमूति (शक्ति) होसकती है, परत इसका परिणाम उचित 
रीतिसे यह नही निकाठा जासफतां करि वह चेतन दक्तिमान्‌का 
गुण नदी होसक्ती, अथवा जिसका वे गुण हं उसे जडी समन्ञा 
जावे ।'इसफरै पिरुद्ध नियम ती यह है रिं जड राक्तिया सदेव 
न्वतनकरे आधीन रहती है ओर र्टी यष्ट वात कि शक्तिया परि- 
मित होती दै, क्योकि क्रिया ओर समयसे पमाने नापी जाती 
ह । जरिसी अहम ती यद कल्पना ठीक मानी जासक्ती है, परत॒ 
सर्वारामे नदी । क्योकि कियाय ८ जखना, बुञ्नना आदि ) सदैव 
दाक्तिके आ्वीन रहती दे, अथवा क्रियाय [गतिशक्ति-००\६१] 
ही शक्तिद, तो फिर क्रिया्ओकी अपक्षाते शाक्तिको किम प्रसार 
परिमित कह सक्ते हैँ । यदी चात समयसे म सवपित है । समय 
की गणना ( नाप ) जिन सव्यीदि नक्षत्र कीजतीषेवेभी 
तो ( इदयरकी सृ कृत्य ) शक्ति से ध उत्पन्न हेति है, तो फिर 
राक्ति समयकी नापे सीमित कहा हई ] करियार्भो7 होने गक्ति 
की परिवृत्ति नदीं होती, कितु जक्तिसेदी क्रियाय उत्पन्न हरर 
पारृत्तिमं रहती हे 1 


0 
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ददवरका नियन्ता होन । । आक्षेप ) सस्ये" सस्रणकी 

दशा उद्भव ओर ख्यकी ओर होक 
हे । सक्षरणकरे वेग तथा माका आधार शक्ति दै, जिसक्षा द्रव्य 
प्रकृति है , अत॒ ससारका नियमन प्रकृतिपर अवख्वित है (ल 
२५-१९-५१ ) 

( समाधान ) शक्तिका द्रव्य किसी अदामे प्रकृति भी होसक्ता 
है, परतु जड हने स्वीराम नदी । वास्तविक द्रव्यदाक्तिका 
राक्तिमान्‌ चेतन ईर ही है ओर इसी स्यि यदी नियता मी, द 1 
( आक्षेप ) देश तथा ऋतुओके ,अनु- 
सार प्रकाश्च, वायु, ताप, जठ, फलादि 
देने रूप दया करनेवाी प्रकृति 
ह है ] (० २-१-६० ) ईश्वर क्षमापुञ्ज दोनेसे किञ्च रकार 
( न्याय विवानानुसार्‌ दड) देसक्ता है ? ( भाप्यकार , 

( समाधान ) प्रकृति जड है, उसको प्रकाड ( अग्नि ) 


वायु, जलदि रूपमे परििर्नित करनेवाला जगत्‌का रचयिता 
ईश्वर दी दे । कोट जड वस्तु बिना ( चेतन द्वारा ) गति पद 
चयि, स्वयमेव कुछ नही कर सकती । 

माष्यकारने '्दया ओर न्याय दो विरोधा गुण ईशे किंस 
प्रकार रह सक्त है यह मनोरजक प्रश्र उखाया है । हरवटै 
स्येसरने भा अपने अश्ञियवादकी शिक्षा देते हये कतिपय अन्य 
बातोके साथ, उपयुक्त प्रश्नको भी समाधानरहित ठहरकर, 
ईृरको अज्ञिय सिद्ध करनेका यल किया है । परु बडी भूल, 


“भदुरूयरका करणामय 
(दयाद्ध) होना?" 
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जो भाष्यकार अथवा स्स की है, अथवा अन्य भी (इस प्रश्रके 
उठानेवाटे) करते है, यड टे किवे दया ओर न्यायी सीमा नदीं 
समक्षे । दथा ओर न्याय परस्पर विरेधौ गुण नही, किंतु एक 
दूसरे सर्वथा भिन्न है | दया, दयाद्धुका वह गुण है, जो बिना 
कर्मफ ` अपक्षाके दया अपना ओरते करता है, परतु न्यायके 
ल्यि कर्म अपेक्षित हैँ । विना कर्मके न्यायकारी फलफर नदीं 
दे मक्ता, परतु दयाटु धिना कर्मके दया करं सकता है । उस 
प्रकार इनमे कोई विरोध नदीं । अपरा्धोका क्षमाः करना दया 
नही, वितु अन्याय है । उसको दया समक्षनेसे ही लोग भरन्त 
होजते है । 





(आषेपय परस्पर षिरुद्ध शक्तिया एक 
ईखरमे कैसे रह मकनी दं * (भाष्यकार) 
( समाधान » परस्पर विरुद गुण 
एक व्याकषमे नहीं रह सक्ते, य़ कोड नियम नहीं | एक 
कुम्हार एक घुरादी बनाता है, परतु ठक न वननेप्र फिर 
विगाडकर बनाना प्रारम करता ह । पाठशाठामे हम विधा 
ि्योका भिरे खिठेनि आदि वनति ओर विगाडते नित्य प्रति 


देखते हैँ । जव मर््योमे ये परस्पर षिरद्ध गुण रह सक्ते है 
तव दरम कयो नही रह मफ्ते । 


इद्चर सूषटिका रचयिता 
आौर सहारक-+ ६ । 
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४ तीसरा परिच्छेद ` , 

परिभित गुण रखनेसे इर अनत नदी 
न दो सकता | ( जे° २-१-द).गुण 
परिमित क्यो हे ? दर्शनकारका कहना है कि गुण गणना परि- 
मित है अत परिच्छिन्न अकोकां योग॒ अनत नही ह्योसकता | 
इस सिद्धातमे कि “सीमित अकाका योग असीम नदी होता 
किसी अपत्ति नदी होस ती, परतु ईश्वरे युण परिच्छिन्न 
अक्वत्‌ हे, ग्रही कल्पना विवादास्पद हे, इईश्वस्की सत्ता मानने 
वटे इत स्वीकार नदौ कर सक्ते । उदाहरणके च्वि ईशर्के 
"विभुत्व'"को ही उीजिये ८ श्घर्के विमुत्का तात्पय्य॑यह है 
कि वह समस्त ब्रह्माण्डमे परिपू ह, अथवा आकाशवत्‌ ब्रह्माण्डे 
परथिू्णत्वके सादी ब्रहमाण्डका आधार भी है । अव विभूत्या! 
गुणको परिच्छन्न सिद्ध करनेके च्य व्रह्माण्डकी सीमा खोजनी 
पडेगी । परतु सारे प्योतिपी ब्रह्माण्डकी सीमा-पनेमे असमर्थ 
है । हमरे सर्य्धके सदर ससारमे असल्य सूर्य्य हे | एक ज्योति- 
विद्का कथन है कि अपने इस खोक (सूय्थमडक 9०1४1 958६०) 
स कमे कम, दो हजारे कै सौ जख ७७-पदम ओर ८० नील 


ल = 


क ¢ = = (१ [घ 
मीके भीतर केहि सेक नहींदहेः ओर कक असख्यहे, तो 


'प्रइनका वुखरा भाग । 








>, {9) देखो %चित्रमय जगतत” मासिकपत्र पूना मास जनवरी 


१९१८ द° । 
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मिस प्रकार ब्रह्माण्डफी सीमा खोजा जामक्ती हं । ओर जव 
ब्रह्माण्ड ही मानवी गणनाकी सीमि वरहिर ह, ता किरं विमुत्त 
गुण्को परिच्छिन्न किम श्रकरार ठहयया जामफता हे | अतएव 
न गुण गणना परिमित ह, अरर न गुणा इर | 

५ २ ) तीसरा आक्षेप यष्ट £ कि * जगत्‌न कोई नियम 
अववा उद्द्य नद्‌। द।खता, सत्र कुछ अकसर पटना पर्तत 
होती दे” । प्रोफेसर ह कठने इस आन्तपका ममर्थन वहत वछ 
दर रिया दै, परतु स्वय उनके वाद (२८५ वी शाब्दी ) क 
वेसानिक इमक्रा विरोध करते है । टक्टरे फटोमिग (¬ च & 
गिरणं ) नजो इगर्टके एक वक्तानिक्हि, ट्ख ह कि 
जगत्‌ म उद्य, नियम, स्थिरः; नदडाक शाक्तिक सत्ता, 
वोधगम्यता अदि स्मे गुण पाय जाति ह ] उन्डनि नियम पराव जनिं 
का एक उद्याहरण दिया ह कि मूय्य मडस्मे एक उत्कृष्ट नियम 
पाया जाता हे--अर्थात्‌ प्रव्यक ग्रह का अतर सव्य सएक 
दुसंरकी अपेक्षा बरावर ठगमग द्िगुणके होता चला गया है] 
यदि परथिवीफा सूय्य से अतर १०० मीर कल्पना रिया जवे 
तो सुव्यते स््रधित सुल्य म्र्की सुरथ दूर इसश्रकार होगी -- 

(१) बुध ३९ (२) शक्र ७२ ८३) पृथ्वी १०० 
(४ ) मगठ १५० ( ५ ) सुहस्पति ५२० (६ ) शनिश्वर्‌ ९५५ 
मीर (७) अरूण (चूरेनस) १९२० (८, वर्ण (नेपचून ) 
३००० । ये अक ठगमग द्विगुण हेति गये र, यह आरकिक 
घटना नर्हि किन्तु इससे नियताका नियम, जो दषटि स्वनमे 
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पाया जता है, प्रङाक्चित हरहा!“ इस प्रकार जगतका 
उद्य प्राणियोका कल्याण करना है, उनको अधकारसे निकाठ 
कर प्रशम छना, यही फाम चरात्रर होता हा देखा 
भी जातादह। 

(४) चौथा आक्षेप यह है कि ईशस माननेसे मनुष्य 
का परतत्रे होकर दुःखित ह्यना पडता हे, परन्तु बात रेसौ नदीं 
प्रत्युत इसफे सर्वथा विरुद्ध है । मुक्ति ज आस्तिकताका अतिम 
फर ह वड परम स्वतत्रता ही हे, जदा स्तत्रताकी पराकाष्ठा 
होजवे ओर उसप्ते अधिक स्वतत्रताकी समावना न रहे, उसी 
को मुक्ति कहते हं, फिर परतत्रतता कैसी 2 आस्तिमोंका कहना 
ह फि श्रद्धकि साथ ईश्वरका भाक्त कलेस ही प्राणियाके 
हदय प्रम ओर आल्हादसे परित होते हँ । उपनिपदो ओर योग 
दईनकी! रचना हौ इसी व्रेमको जागृत करनेक षास्ते इह है| 
योगक अतिम अग समाधिका उदेश्य ही यह दै कि म्रेमी 
्रमपात्रके प्रेममे इसप्रकार ल्वेटीन हा कि अपनी सधदुभ 
विसारके प्रभपात्रफा तदवप ह्ाजवि । आस्तिकीके हृदय ही 
प्राणियेकि प्रम परिपूणं देते हँ ओर जहा नास्तिकताका ग्रभाव 
वदता है, वहा सदेव निर्वैखोपर अत्याचार होते है । मारव धम 
प्रधान ओर उसे विरुद्ध योरुप नास्तिकता प्रधान देर, दोनो 
मे जो कछ अतर है, देखा जाप्तकतादे । मारतवासी तच्छ से तच्छ 

--- प इतक्वस्धम्प्प्‌ द्विनाम ए 8०००० 246 ५ 
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चीरी 'जौर' मचछीआदिकी ' भी ` प्रवाह करते है, ओर उन 
भोजन देतेदये दिखरह देते ह, परन्तु योरुपमे पञ्च ओर पक्ष्यो 
की।ता कथा ही क्या है, निर्मरमनुष्यो तककी। भी परवाह नहीं 
की जाता। उनपर धनवान छोग तरर कै अत्याचार करत ह 
इसीटियि निवलोपर अत्याचार करना वहाकी सम्यताका शक 
अग बना हआ हे । बहा यद कहावत प्रसिद्ध है कि “ निर्र्लो 
को रसातलम चला जाना चाये "(109 ०665६ प्र 
० १० 

(५) पाचवा आक्षेप यह है कि « ईश्रको इन्दियातीत 
बतलाया जाताहे, इस्थ्यि उसका निश्चयात्मकं ज्ञान कभी नहीं 
होस्कता  । यष्ट आक्षेप भी ान्तिपूण है, नियम यह है फि 
ससारका प्रत्य द्रव्य (प्राकृतिक ओर अग्राकृतिक) अप्रत्यक्ष है | 
प्रत्यक्ष केवल गुणका हातादै । उदाहरणके य्यि एक पुस्तक 
हाथमं ठेकर देख तो पता चरेण क्रि हम पुस्तककां रगद्धप 
ओर रम्बा, चोडा३, मोटाई आदि देखते है, इसके सिव! ओर्‌ 
ङु नहीं देखते, ओर इस्त प्रकार ज कुछ देखते है वह पुस्तक 
नहीं किंतु पुस्नक्के गुण ही है, ओर उन्हीके देखनेसे 
पुस्तक प्रत्यक्ष इञ समज्ञा जाति, इसीप्रकारं स्थग्नैः 
गुण सष्टिफतृत्यादिकं। देखकर उसे भी प्रत्यक्ष इभा समश्चना 
चषिये । आकाश (देर ), गयु, अणु, परमाणु ओर परिदुत्कणादि 
सभ इन्दियाततीत्त ह, परन्तु इना हमे निश्चयात ज्ञान होसकता 
है, आर उसो श्स ज्ञानग्राप्िके साधन इ्दिय नष्ट अपितु 


न ~ ~ + भ -भि 
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जीवात्मा है। अध्यात्मगस्त्रम वर्णित विधियो (योमाभ्यासादि ) 
सत आत्मा उका प्रत्यक्ष अनुमव ग्राप्त किया करताहे । 
, , (६) छठा आक्षिप यह है करि “अष्यात्मम्रन्थोम उस अन्त्य 
कहा गया हे, इपय्यि उसके जाननक्रा यल बृथा है? | इस 
प्रकार के आशक्षिपोके आध्रार उण्निपद्क कुछेक वाक्य समक्ष 
जति हं । यथा ~ 
^५्‌ विद्मो न विजानीमः" । 
५५ तद्दि तादथोअिदिताद धि” केनोपानिषद) 
अथवा बृहदारण्यकोपनिषदमं आय हये “८ तेत्ति नेति" 
न्द । परन्त॒ इन वाक््योका तात्पय्य यह कदापि नी है कि 
हशर अङ्ञेय है । यह धाते पूरा प्रकरण देखने स स्पष्ट होजाती 
ह केनोपनिपद्का पूरा वाक्य ट्मप्रकार हे - 
` “न तत्र चक्चुगच्छति न वाग्गच्छति ना मनो 
“नन विद्मो न विजानीमः तद्टिदितादथो अविदित्तादधि"' 
( अथे )--'‹ न वहा (ज्रह्यतक) आसं पचत हे, म वाणी 
ओर न मन { इसल्ि इन उन्दियो दरा नही ) उसको जानते है 
ओर न जान सस्ते टै ] वह ( इ्धियाद्राया जो कुछ जाना जा 
त्युका है उस) जनि इये से पेहै, ओंर न जने द्ये (जो 
नही .जाना गयि, परन्तु इग्दिय द्वारा मविष्यत्मे जाना 
जासकता है उस ) सेमी प्रथक है |. पूरा वाक्य पठल्नेसे 
स्पष्ट होजाता है कि ईश्वरकां न जानना अथवा न जानसतकनां जो 
उपभुक्तं वाक्यम -कहागया हे वह उन्धियेर्की अपेक्षसि दह । इसं 
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उपनिषद्का विपय भी यही श्रकट करता है कि ईर इन्दियोका 
विषय नही ओर इसील्यि उन्दियोमे जाना नही जासकता 1 
उसी्रकार "" नति नति ”' श्दोको प्रकरणके साय देखं तो 
प्रकट होगा कि वृदारण्यकेपनिपद्‌ ( अघ्याय २ ब्राह्मण ३)म 
बणिन ह किं जगत्के दो खूप है (४) मृते (२) अमृते । इनमे 
से मूतं अग्नि, जछ, ओर पथिवीको कष्टा गयहि । ओर , २). 
अमूत जब्द आकार ओर वायुके ध्य प्रयुक्त हआ है | इसके 
वाद्‌ ब्रह्मको ५ नति नेति! कहा गया ह । ५“नेति मेति "का 
शब्दां ह ८ न रेसा न एसा ” जिसका तात्पय्यं यह हे कि ब्रह्म 
न ५ मूते (अग्नि, जठ ओर प्ध्वी) ह, ओर म अमूर्त 
( आका वायु ) हे, अर्थात्‌ प्राकृतिक नही, किन्तु अप्राकृतिकं 
हे ] इन वाक्यो मं अज्ेयवादकी गध भी नही। 
' (७) सतवा आक्षिप यह दहे कि ““इश्ररने सगुण मी 
ब्रत्खायां जता हे, ओंर सगुण वस्तु नाश्चवान्‌ होती ह, अत कोई 
अपरनश्र इर नहीं हो सकता" यह कोट नियम नही हे! ईश्वर 
परिधायक ( न्यायकारी, दयाल आदि ) गु्णोके रखने सयुण 
आर्‌ निपेवर्क ({ अजर, अमरादि ) गुणा रखनस निगुण कहू 
खत हे । स्व , राजस्‌ ओर तामस्‌ गुण रखनेव ठी प्रकृति ही 
जव नादायान्‌ नही; तो श्वर सगुण होनेसे नाजान्‌ क्योकर हौ 
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' चोथा परिच्छेद ‹ । 


१९ वी शताब्दीके उत्तराधमे योरुपमं ` अपनको 
अनज्ञयवादी कहना फदने सम्मिटित यथा, वहाके 
,निवाषियोको नास्तिक कहखनमे, सकोच होन खगा था। हस 
ध्ि उसतक स्थान मे अक्गियवादकी रचना हु, इगचण्ड मे 
दवंट स्पसर आर जर्मनी मे उयू-बोडस रेमौड (1) 7018 
€) 7०१) इस मतक्रे आचास्यं समञ्च जति य, स्येसरने इतना 
कहनेपर ही सतप फिया था कि“ हम ईश्वरको नष्टा जानत 
परन्तु रेमोंडन एक पग ओर अगे बढाया आर "८ हम (ईरको) 
मष्ट जानते ” (14001 १४००-० 40 10 ]०फ}) इसे 


क 
'अरययाद 


वट कर उसने काफि ‹ हम उसको जनगे भी नही" (1९० 
1.१ एपाऽ== ५९ शीकरा ०९०८ प्राठर) कुछ ठखकेनि अज्ञेय 
वादका प्रारम्भ भारतवषमे ह होना ठहराया था, ओर सां्यददान 
के रचयिता^# कपिर ओर उपनिषत्कारोका इसका जन्मदाता 
चतटाया, परन्तु यह सवथा निमूर हे, जसाकि पह पृष्टाम का 
जानुका हे } अज्ञियवादकीौ आयु बहुत थोडी निकठी ओर यह 
वाद अव योरुपमे भी प्राय ढीला पड गया है | इन परििमीय 
अन्नियवादौ बेजानिकाका स्थान यातो जडवादियों ने अथवा 
आस्तिक वेज्ञानिकोनि टेलिया | रेमोड के स्थानापन हंकल्ने 
त 


# देखो पएरस्त्मे एषिनः का मत । 


उपीद्धान २९. 


लदद्रितयाद (10961141180 240115१) कौ नीव रक्खी, ओर 
इधर इगच्डभे स्पंसर ओर टिंडठ आदिका स्थान क्रक्स खाज 


भौर चारे आदि अध्याप्मवादी वैज्ञानिकान लिया) यहा पर 
टिडर ओर क्रक्छ दो वैज्ञानिको मत उद्धृत करते हे, उन्ही 
भह धात अच्छो तरह प्रकट होजायगी कि अव यूरुपका विचार- 
प्रवाह किधर है । सर विलियम क्रक (1? ११ १५८) (५००१५) 
ने १८९७ इ० मे “ त्रिटिदा रेसोसिएदान ' के सभापतिकी 
स्थितिते अपने मापण कहा -२३ वध इए कि इसी पद 
की स्थितिप्ति एक प्रमुख विकज्ञानवेत्ता (प्रोफेसर टिंड) ने 
एक घोषणा की थी, जिसमे मनि आवद्यकतासे विवद्चद्ये 
उन्हाने परीक्षात्मक याक््यकी सीमाका चुष्षने करते हए 
प्रकट करिया था क्रि ““ग्रकृति मे रेसी अव्यक्त राक्तिया हे, जिन 
से हम अवतक्र अनभिज्ञ ये, जो लोकिक जीवन के उत्पन्न करने 
की योग्यता रखती दै ।'! परन्तु मँ उस कथन को उट देना उचित 
समञ्चता ह ओर मे जीवन मे प्रकृति कौ समस्त शाक्तेयं की 
योग्यता पाता दू," नुक्स के अमी श्ट इस प्रकार हैँ -*“4.» 


ष, 10) वि 8 | 





6पाग्र6ए६ {\€46८8 तन्त, प 5 दा त्ष पन्ल्‌& कस्तं ६६ 
9" 10६6116९} ०९८७6५७ 16 ९८०७8९५ (6 #0प्प्‌~ 
21. € 2061106 €्प6168) पपत प18९०९७९त्‌ 1४ 
४६४ दप्टा कालु प ठप्रा 14८7० प८७ ० 165 18६७४ 
0०९1 ४१ प्०्््ीञदछताकद् जपा [०९ 8७्त्‌ १९९९. 
५९९5 {01 15 (168 {७ {88 01४16८० 0660 60९16 फा 


2० आर्मददौन 


१0 (4 शि ५१ भ कि सि [नौ 0 भ मि भ ण ०/१ १00 ४ ६.०१. १६.०५.००५) आ ०१,००७८-५ 


00] 090\.1प्, ४8 061८8 ५४त 1040189 0 श 
16168६1181 1116 1 =0प्ते [\€{@। ६५ 6९९58 ६06 
8700४06 ६५ ६७ § १४ पाव 10 116 व ५७७ १४ 10 
70188 811 [0्९पव्छर 9 8} 0015 ग ०१४७१ "१ 


पांचवां परिच्छेदं | 





[1 


दारा रिकोह ओर गाँपनहार ‰ प्रियतम प्रथ 


-जास्तिक चद ड ् 
उपनिषदोने इधरको किस प्रकार मानना 


चाहिये, इस पर बहत गहरा विचर्‌ किया हे, उने शिक्षा 
महदह क्ति "नते हम यह मानत दहे भि इंश्वरफो अर्छी तरह 
(ूर्णतय) जनते दै ओर न यद्‌ करि जनत दी नद्यौ, ईश्रज 
जानना यह हे कि उसफो जनत भी ६ अर नदींभी जनते ॥ 
इसका तात्पय्य यह है भि हम ईसा उस पतीमा तफ जानते 
ओर्‌ जान सकत हे पिं जहा तकका षान होने , हम माप्ता- 
रिं दु.खेषि छरुटकर आनद (मुक्ते फे सुख) को भर्त कर 
सके, परन्तु इसमे व्रटकर ओर हम र्रके सम्बन्वमे कुछ 
नदीं जानते, इसी शिक्षाक ठस्यम रखफर उपनिषर्दोमे कहा 
गयाहै कि ‹ $, एक है, समस्त विद (जीव) प्रकृति) 
को वञ्च में रखन वाल हे, सपू प्राणी तौर अप्राणियो के भीतर 
“ 1५८61 पा एक 1051916 [0 पा8}08, [र वराद 
` ¶† तर्बकारोषनिषद्‌ >।> , | 


उपोद्धात ३१ 


४4 भ 





ओत प्रेत हो रह है, ओर ५८क प्रकृतिको अनेक र्पमे 
पलिर्तित कर दता दै, उस परमाप्मामे स्थित (अम्मा की आन्मा) 
ईश्वरो च्ानीपुरुप (आता से) प्रयक्षे कते है, उर्दि 
च(स्तपरिक ओर चिरस्थायी आनद प्राप्त हे धता है, अन्योमो 
न्दी, उस दहसयरको किस प्रकार प्रव्यक्ष कर सक्ते, 
इतके क्रियालमक साधन योगदश्चेन मँ वतखए्‌ गये है जिनमें 
स कुर यहा उद।हरणेकर तार पर, आक्ेत किये जति है । 

(१) अहिसा, सत्य, अस्तय, ब्रह्मचर्य, अपरिम्रह ( मौत 
से मी न डरना), शाच ( शारिरिक+मानसि क ञुद्धता ), सतप 
(उचयोग करनेसे जो फट प्राप्त हो उससे अधिक्र्का इच्छा 
न करना, तप्‌, (न्द्रय निग्रह, रीतोप्णता ओर भूख-प्यास्तको सह 
छेना आदि) स्वाध्याय ओर हइंय्मरभक्तिफो दयम धारण 
करना । 


(२) प्राणायामके दवाय शारि अर मानसिक उन्नति 
करना | 


(३) चित्तको एकाग्र करनेके अभ्यासं द्वारा आभमिक 
वल वढाना । 

( £ ) फट्कौ इच्छा छोडकर ({ निष्काम ) कर्म करना 
अर नकी उत्तरोत्तर श्रद्धे करना । 

(५) इस प्रकार उन्नत त्रिय हय आत्माकतो इं्रके प्रेम 
मे च्गाना ओर जगतके समस्त भ्रणियोको आत्मत समन्नना | 


भोग 9 क-म 





* फरोपनिपद्‌ ५।१२ 


१९ आत्मदश्चैन 
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( ६ ) प्रेमकी पराकाष्टा प्राप्त करना जिस प्रमी प्रेमपात्र 
के तदृरूप हयेकर एकत्व का अनुमेव करने चग । ततर वह्‌ समस्त 
मोह ओर सोके छरटकर व्रह्मानदकं विडाल पथका पथिफ वन 
जाता दै यही अष्टागयोगका अतिम परिणम्‌ हे, यही कैवल्य 
समाधि है ओर इसीमो असम्प्रज्ञात योग कहते हे | 


~ रा प, ८ ह > &) 
£ 





‰ (1 १४ () 
(= 


तीसरा अध्याय 


~क 


पहिखा परिच्छेद 





धरकरृति ओर जीव ' 


भ ०4७ ऋ 


तीन डय वस्तओमें से एक कृति हे उसा अति मक्षिप्त 
परिपरण दने बाद रतिर कय जौवात्माका वर्णन 
भिया जायगा जा क ्रथका मुख्य विपय € । प्रकृति जगत्का 
कारण है, उसको दोना प्रकारकफे जटवादी ओर अध्याम- 
वादी वज्ञानिर स्वीकार करत है वही सिद्धान्त मरति 
वपके प्रार्चानतम पुस्तक छऋग्पेदम वणित दं । अकति जव दिन- 
रूप “सृष्टि” अवस्थमि होती तव राम करती अगर जव प्रल्या- 
वस्थाम होती तव आराम करती हे । प्रट्यापम्धामे प्रकरतिके तीनों 
गुण (त्रिभाग) माम्यावस्थामे हाते हैँ । जत्र प्रल्य समा द्यत जीर 
जगत्‌ स्वनाका कार्थं प्रारम्म होता है, नन गति प्रथम विस्तृत 
परमाणु उत्पन्न होती ट । यह गति जगत्‌ मे चिनार इक्षण 
( तप~दच् ) मे उत्पन्न होती ह । इस गतिकरे परिणामस्न परमाणुओं 
म दस्चर पद्‌। रोजाता ह आर दक प्रकर प्रकृतिं अपनी प्रर 
यास्याम प्राप्त समनाफो छाड पिपपताजो ग्राम फर्‌ विकृत अय- 
स्थाम होकर, सूक्ष्मे स्थूल रोना दरू दर्त्‌ दे -- 


प्रक 


1 


४. आत्मदश्चनः 


[भोम ककय छ 
[नि पिरि पिति 
| १ 


पष्ट परिणामो महत्‌ तख कहते है ) इन्हकि समु 

दूरे ) अह कषर । दायसे सूक्ष्म 

तीम्‌ 3; ५, तन्मात्रा ( सृक्ष्ममूत ) | इारीर वनता 
1 


चथ ,; ०० इन्धिय ओर मन 1. 
पावै ,, ५ स्थर भूत । इनसे स्थ रीर अनतता ह । 
इन्दी ५ स्थट भूता आकाड, ( ईथर ), वायु, अन, 
जठ ओर प्रभियोमे मस्त जगत्‌, ओर्‌ उसे अतर्गत वस्तु ओर 
प्राणियों गरीर इत्यादि वनते हे । प्रकृति जड दहै, ज्ञान्ल्य 
है, ओर जव तफ चतन द्रभ्य ऽश्वर्‌ द्वारा इसमे गति न उत्पन्स 
की जघ्ने, सयमत कुनट भी करनेमे असमये हे-- 
दूसरा परिच्छेद 

. जावामा निय हं, उसमे स्वाभाविकः गुण ज्ञान आर 
नवमा ब्रयत्न ट। यह बात कटी जा चुकी द| ऋण्बदमे 
इसके स्वधमे इस प्रकार गणित दे “श्वस छता इजा) 
गतिमान्‌ , शीध्रमामी) जीत्रन ( चेतना ) युक्त, दारीरोमै म्यमे 
स्थिरतासे नियाम करता हे} मृतध्राणीफा वह अमर जीव अ- 
नित्य प्राकराक्षिक भावे ( कमेनवासना ) के साथ अन्य योन्यो 
मे आता जाताद्‌ | 


न ~~~ द - ~ ~-- 
* अनच्छये नुरमातु जीवभेजद्‌धुवं मथ्य धा पसस्यगनम्‌। 
जीवो खतम्य चरति स्वधाभिरमव्यो मस्यना सयानि ॥ 
चऋ५ $ 1 १६४ । ३५ 


अथै --( जनत ) श्वास ङेता इजा, ( एजद्‌ ) गतिमान्‌, ( वुर- 








उपे(ढ(त २३५ 
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जपे सनम्बन्धमे सुस्पत्यादा प्रकारक मत ओरर्मा 
पाये जति हैँ (१) एक पक्ष ता यह कतां क्रि ज्वरी का 
स्वतन््र सत्ता नदा, भिन्तु अधरया ग्रस्त ब्रह्म हा जीव होजाता द। 
इस पक्षको चतनद्वित अथवा मायावाद कहत 8 । इमं काद 


न 


के समथकेम मुख्य शरी गकाराचाथ्यहि | (>) नसेर पक्षा जना 
यह है ङि जाव च्रीरकमरदही का परिणाम ट} यह पक्ष जडा- 
दरेतवाद्‌ (५611८ कणा) कहा जाताह उस मुस्य 
समयर्फं ठिडट, हक्तटे आर हक आदि प्रनिद्ध पिमा वरतानि 
हे । हम सकिप्त रीतिमे इन पक्षोपर एत इषि दाल्ना चरते है । 
। चननाद्रत अकता मायायादफे 
५ जीव आर र ण्कद्ध समपकर कहत ह फ शश्र निशुण 
चेतनाद्भतयष्द पर्‌ विचर्‌ । 
अ।र्‌ अन्यत्त €, मनुष्यं माह या 
अजानत उसे सगुण अथर्य व्यक्त मनते ८२) प्रकृति अ- 
थवा समस्त ब्रह्माड इरी माया र (३, ओर जीवापा, 
परमेश्वरख्पा परमेश्वर के समान दी निगुण ओर अफत्त। हे अज्ञान 
से उप्त कत्ता मानते है। 





--=-~=-~---. 





गातु ) पत्रयामी, ( जीवम्‌ ) जीवन्‌ ( चतन! ) युक (आपस्यानाम्‌) 
श्रारीरोकै सध्ये ) वीचमे ( ध्रव ) स्थिरतास (ग्य ) निवास करता 
ह॒ ( गतस्य 9 खतप्राणीक। ( अमर्त्या जवो ) वद अमर जीव (मर्य 
नास्वधाम) अनिव्य प्रकृतिभावे सपेन-वमसता) फेसथं ( सयोनि 
चरति ) अन्य येोनिया ( दारीरोके ) के साथ त्रित्रना हे। 


‰द आत्मदश्चान 


मायाक्र अथं समञ्नेमे इस घाद के समर्थकामे 
नायाक्याटे 1 मत्तमेद ह । वेदान्त जास्त्र के भाष्य मे अनेक 
स्थानापर्‌ अकरचाच्यने माया च्द्‌ अधिचा, 
अक्रान अथवा मष्टफे स्यि प्रघुक्त पिया, ओर वे इन सव 
सशब्दोका ममानाथक ही मानत है । स्वामी विवेकानन्दने देग, 
काठ ओर परिणामकरे समुदायको माया ठहराया हे । पचदशी 
( उत्तरका प्यावादके एक प्रथ ) मे मायाके भद पिये गये 
हं ।( १) माया(२ ' अप्द्यि आ इनदनोके दोकाम 
घतटाय ष । पचदश्शीके टलासुमार जत्र प्ररमेश्वर्‌ मायामे, जिम 
म्रकृतिके तीन गुणोमे से केवल संचेगुणका उत्क बतलाया गया है, 
्रतिर्विवित होता है तत्र चह सगुण ओर व्यक्त इश्वर कहलता 
है, परतु जब अवि्यमे, जिते उसी सच्वगुणका अरुद्ध रूप वत- 
राय ह, म्रतिर्विवित हात। है, तव उसकी जीवात्मा सज्ञा हाजती 
है । परचदनीकारने माया ओर अवि्यामि दस प्रकारका भेद किया 
हे, परत अधिका फथावादा माया जार जवि अदिफो तर क 
मतानुसार एकायन ही समक्षने ह | 
अस्त हमन दखय््यिा कि माया वादम करर एक त्य 
जिसे निगुण ओर व्यक्त तह्य कहते 
नगुण यद्छसे जगत्‌ आर अति 
द किमि पकर वन? ह, माना जाता ह अर्‌ ह उ 
है प्रि दृद्यजगत्‌ अर जीव उसरी 
एक तत ॒निगण व्रह्म प्रादुभूत हट । तत्र यह श्र्न 
उत्पन होताद्‌ क किंस प्रकार निर्युण बसे यह धिस्तरत अर 
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टृद्यमान जगत्‌ ओर उस्तके साय ही जीवं भी, उत्पन्न होगये 
इसी प्रश्चका उत्तर मायावाद हे | 
यही प्रश्न मायाबाद क्रा मृल प्रश्चहै | प्रश्न ओर भी गहनद्ये 
जाता हे जब हम देखते है कि सास्य के सद्ग मायावाद नौ 
(कारणाभायत्‌ कार्य्याभाव ” का नियम स्वीकार करता हे । 
जघ ब्रह्म नियुण है ओर इसी छिय निराकार अप्राकृतिक है, तो 
उसमे प्राक्रातिक जगत्‌ किस प्रसार उप्पल होगया, स््याकि 
जगत रूपी कार्य के स्यि प्रकृति रूपी कारण ॐ आवश्यकता 
थी, ओर ब्रह्मम इस कारण का अभाव्र था। 
मायावाद म इस प्रश्च के उत्तर देने के 
भाव्राचाद्‌ का उत्तर लिय मिश्च ओर धडा, सोना ओर अलकार 
(जमर) तथा समुद्र ओर केर, के उटाहरण दिये जाते द, इनमे 
सत एक उदाहरण का स्पष्टीकरण किया जातादहै | ६५ तले 
सोना हे प्रथम उस के कड वनयि गये, तत्र॒ इसकर रस ओर 
नामको जान कर खोग उप्तं कडा फलन र्ण, अव वदी ठंड 
गकर उस की टसटी वना डी गई, तव उसके रूप ओर नाम 
का ज्ञान होनेते चही सोना हसी कहा जनि र्गा, इसी प्रकार 
तीसरी वार माला कदी जाने ख्गी, परन्तु वास्तवमे वह १ ५ 
तोख सोना एकदी तत्व था, नाम ओर रूपके भेदसे चह कभी 
कडा कया, कभी हठ, कभी माड, इस उदाहरणमे माया- 
वर्देभ यह परिणाम निकाखजाता है किं जिक्त प्रकार सोमा एकः 
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तत हानेमे नाम अर गव्य मदसि अचय दगया, इसीप्रकि 
जगत्‌ मे एकरद तह, परन्तु नाम ओर स्परे मेदस यह सारं 
दद्यमान जगत उसी तत्स प्रादुभूत हरहा हे । यहा एक वात्‌ 
हदय पर अङ्कित कर छेना च्िय कि नाम रूपके सथ वस्तु 
का तोठभी बम्तु के साथी रहता ह । यपि भायवादी कहते 
है कि च्तुकी तोर ओर्‌ जडता आदि गर्णोका समाव नम 
ओर रूपमे ही हीजातद्ि, परन्तु कममे कम तोका समविरा 
नाम आर रूपमे नदी होक्तकता । मायावादकी परिभाषा में वह 
नित्य तत्व अा प्रव्यक वस्तुमे रहता ह "सत्तासामान्य 
कष्टख ताह । प्रसिद्ध हादीनिक कान्टने दद्य जगत्‌का विवेचन करते 
इए वस्त॒करे बाहरी आकारको दद्य “ए्रलायनुग१ पणा 
41211641 57006 ) वतलया ह, ओर न दिखाई देने वलि वस्तु 
के भीतीमाग (तोर आदि) ऊ "` डिगञनूपिचे '› 11१९" 
310) -पिप्रणद् 17 [1५8 ) अथात्‌ वस्तुप्य कष्टा है ।* परन्तु 
मायाव।दमे नामरूपात्मकं दन्य जगत्‌ मिध्या अर वस्तुतत्वको 
सत्य कहते है, वय वस्तुन जो सव्यैमायावादियोक्ा निगुण 
ब्रह्य 2, परन्तु मायावाद मे इसवातफ कुछ उत्तर नही दिया 
गयाः जि वस्तुतत््वम ओ तो ची वह कहामे आहु । इम प्रश्न 
को नाम रूयके ही अतर्गत कटकर टाखदिया जाताहे, जच 
मायावादमे ब्रह्मो जगतेका ^ अभिन्रनिभित्तेपादानकारणःः 
कहा जाता दै, तो समक्षम नदी अता कि निगुण ओग अग्राकृतिक 
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ब्रह, सगुण आर प्राकृतिक जगत्‌ का उपादान कारण कपे ले 
स्फता हे £ मायावादमं समस्त दस्य जगतका, जिसमे मनुष्य, 
हाथी, षोड, वेख, वृक्ष; मूस्ये चन्ध नक्षत्र आदि समी 
ग्राणा ओर अप्राणी सम्मिलित ह, ज्ञान, जीवात्मा का ज्ञाता 
ओर व्तुतत्व ८ ब्रह्म , को ज्ञेयं वतलया जाता ट^। 
दस प्रकार समस्त जगते ज्ञयसे ज्ञानक्षा कोध्मि टह- 
राना भी एक प्रकारका हैत्वाभास ह हे । ज्ञाता ओर ज्ञेयकौ 
विपेचन करत इये मायावाद ज्ञेय ब्रह्मके स्रूपके सम्बन्धभ, उप- 
निपर्दोम वतय द्ये त्रह्मङे स्वरूप “प्रज्ञान स्वरूप ब्रह्म” (० 
३-२ ), "विज्ञान स्वरूप व्रह्म ( त° ३-५ ) अथा सन्नि 
दानद स्वरूप, अथवा ओफारको नाम रूप ही ्रणीमे रहरा 
फर अपना मत यह देता द कि बह्मका स्वरूप सयमे श्रष्ठ होना 
चाहिये । ओर क्था मीता अ ०३ इट ०४ रम जो आत्मा (जीवात्मा) 
का, आद्या, स्मृति, वाकस्तना धृति ( मनक वम्म ), मन ओर 
बुद्धिस श्र कदा गया है, अत त्र्य भी आत्म स्वख्यदहीदहै| 
परतु आत्मा स्यो नाम ओर ख्यस्त प्रथक समन्ना जाता है जव 
अकार" नाम आर रूपके अतगत कटा जाता ₹ जगत्‌ 





४ कैट चस्ठुतक्वन्तो नक्ञिय कहता =, परन्तु उसका तासपयथ 
चम्तुतत्न सख ब्रह्म नदी जिन्ठ प्राकृतिर ठल्य £ परन्तु योगाचार (बद्धो 
केण "यके अनुयाय) जता नमर ज्य दोनाका णक प्रकारका 
खान वतराकर णर ई वस्तु क्षानको मते) द यद्रा उनका 
विन्नानयाद ह । 
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तो मिथ्या है, ओर उ ज्ञानकी कोटि ठहराकर उसकै क्ञेयत्वकी 
तो मायाघादने सपा कर दी, अत्र जीवका पयीय आया. 
जीव पर विचार करते इये, मायावाद कहता हे कि जीव ओर 
नह्य एक दी मेरे द्रव्य है, अर्थात्‌ दोनो अमर ओर अव्यय ह, 
ओर जो तच ब्रह्माण्डमे हे वदी पिंड ( मनुष्यके शरीर ) मे भी 
हे । अतएव जीव ओर रह्म परथक नहीं वितु एक ह है ] केवठ 
माया अथवा अज्ञानसे जीव अपनेको ब्रह्मम मिन्न समश्चता है, परतु 
जन जीव योगक्स्त्रमे वर्णित उपार्यो अथवा अन्य अनेक उपायो 
मेते किसी एकका अवख्वन करके, माया ( अक्ञान ) को दूर 
कर देता है तब अपनेको ब्रह्मही समञ्लने गता है । बरह्यका 
स्वरूप निङ््चय करते हये तो उस्र आत्मस्वख्य ठहराया धा, अब 
जव आत्माभी ब्रह्य दही रहराया गया तो फिर बही प्रश्न सन्युख 
आ जाता कि फिर ब्रह्म क्या है । इसका अतिम उत्तर माया- 
वादकी ओरसे यह दिया जाता हे कि परत्रह्मका अतिम ( नर- 
पेक्ष ओर नित्य ) स्वखूय नियुण तो है ही, पर अनिचोच्य भी 
है । जगतमे एक तो तच ब्रह्मकी कल्पना मायावादने की थी 
ओर अतम उस्षको भी अनिवीच्य ठहरा दिया । जगतमं जो कुछ 
, दिखा दे, बह तो इसच्यि मिथ्या है क्रि नाम ओर्‌ रूपकी 
कोम है ओर उनके भीतर ज सत्य ब्रह्मतत््त ( ब्रह्म) दे 
वह अनिवंचनीय दे, किर मायावादका सिद्धन्त कोई सम 


तो किंस प्रकार समञ्च र स्वय मायावादके अचुयायी विद्यन्‌ भी 
मायावादकी इस निर्षल्ताको, कि किस प्रकार नि्ुण ओर 
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अन्यक्त ब्रह्मते सगुण ओर व्यक्त जगत्‌ उत्पन्न हयो गया, स्वीकार 
कसते हैँ | ठोकमान्य तिर्कने इसी बातको इन शब्दाम ठिला 
६ै--““( निशुणते सगुणकी उत्पत्ति ) सच्चा पेच दहै, रेसी 
वेसी उच्छ्न नीट, ओर ते क्या, कुछ ॐोगो की समङ्गे 
अदित ( मायावाद ) सिद्धान्तके माननेमे यही एसी अडचन हे, 
जो सवरस मुख्य, पेचीदा ओर कठिन है । इसी अडचनसे छडक 
कर वे द्रैतमो अगीकार कर छेते हे * पुरुष ८ जीय~+ईडर) के 
समान द्य साल्यने प्रकृति ( जगत्कारण ) कों नित्य मान 
कर, समस्त जगत्को उसी ( कारण ) का काथ्ये ठहराया हे । 
यही साख्यका “परिणाम अथा सत्कार्यवाद” हे । न्यायदरोनमें 
परमाणुअओंसि जगवत्की उत्पत्ति मानकर, कारण ओर काय्यं दोनो 
का सत्य ठहराया है । यही न्यायका “आरम्भवाद” है, प्रतु 
मायावाद इस प्रकारफ भिसी कारणे स्वीकार न करनेके कारण 
ही उल््नमे पडा हआ है । मायावाद कहता है कित्र तो 
नियृण हे, पर मनुष्यके इद्धिय धमक कारण उसीमे सगुणत्व 
यी ठक उत्पन्न होजाती टं | यष्टी मायावादका ““विवतयादः" 
ह । इन्दियोमे सगुणत्वकी इ्ललफ़ किस प्रकार उत्यन्न होती हे, 
इसका समाधान मवनिध्रकाशमे, ईस प्रकार त्रिया जाता दै, 
मि कानसे सुनाई देने वाटा शब्द या तो वायु ८ ईयर ) 
कीतरग हैया गति, ओर ऽमी प्रकार आखों से दिखाई 





५ 
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> आ्मददने 








देने वि रग भी मूय्थे्े प्रकाश्षकर विका रहै, ओर 
प्रकारा भ एकः ग्रकारकी गतिद्दीदे | इस प्रकार गाप एफ 
होने पर भी कानम बह गन्द्का खूप प्रहण कर देती दै, ओर 
आमे रका] हस्र उदाहरणेक आनारपर यह कहा जाता 
है फिं अधिनाजी वस्तु ( निगुण ब्रह्म ) पर मनुष्यकौ भिन्न २ 
इन्द्रया अपनी ओते इब्दरुपादि अनेक नामरूपातकं 
गुणोका अध्यासेप करके नाना प्रफारफे दद्य उत्पने कर 
च्या करती ह ' परन्तु इसन समावानका कितना मूल्य टे, यहं कवठ 
इस बातपर व्यान देनेसे प्रकट होजविगा -्मि ओ शब्द सुनाई 
देते अथवा जो रम दिग्वाईं देते है उनका हतु तो गति हे, परन्तु 
मिर्गण ब्रह्म म गतिरयानी कानसी व्स्तुहे, जिसमे इन्धिया 
नानाग्रकारपर दद्य उत्पने कर छ्थि करली है? यदि ब्रह्ममे 
इस प्रफारफी गतिते मद किसी वस्तु कल्पना कीनप्र 
तो उसका निगुणत्व न्दं रह मफता ' यदि फोई वस्तु कल्पना 
न कीजवरे ना उदाहरण देकर जो सिद्धान्त स्थिर क्रिया गया हे, 
उसकी समति मायावाव्स क्रमे खग सक्ती दे 2 इसके सिवां 
उच्य यह गुण कष्यासे आया फि अवस्तु मे अपनी ओर्‌ 
स नाम खूपकी कल्पना कर टेव । इस प्रकार री अनक उख्ने 
ट्‌, जिनका घरन्चाना माया्वादङ स्थि कठिन हरा ८ | उसी 
के साथ एक अर उस्डनमभी ह, किं उद्धिर्योी अपिक्षान 
कके चत्छना चाहिये कि जगती वास्तप्रिक सत्ता कुठ. 
या नदी। प्रश्चक्षो अर भी परिमित स्यम कर्‌ दियाजाताहं ~ 
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कल्पना करो क्षि प्रध्यौ जिसपर टम सव रहते ह+ आर जिका 
व्यापन ८००० मील्फे ठकगभग बतलाया जाता ह, ओर जिसपर 
समी प्राणी ओर अप्राणि वसत ह, ओर जिसपर नदिया भी ह, 
समुद्भी है, हिमाल्य जेसेवड २ प्ेतमी हे, खे, कोले, 
सेने, चादौ, आदि २ की खाने भी ह, इन्दिया कौ अपक्ष 
नकरैम वतलया जाय करि यहं पृथ्व वास्तव मे कुछ है या केवर 
भ्रमही श्रमे । माया वाद्‌ कां उत्तर यही सक्ता कि निगुण 
ब्रह्मे भिया इसकी सत्ता आर कुञ्मी नही है, जो कुठ 
दिखाई देता दे, भ्रममा्र हि । अच्छा भ्रमही सही, परन्तु 
यदि केसी दासो मनका पप्र किसी पहाडसे सिसी पुरुमपर 
गिर पड तो ह दवकर कुचला ता न जवेगा 2 यदि कहौ कि 
कुचछ्वतो जयिगातेक्योश्क्यागश्रम भी वोक्गीखाद्लत्ल हे 

अस्तु यहा अव्र अधिक कुर कहनेकी जरुरत नही | हम 
ने देख च्या कि मायादि केवर एक तत्व निगुण ब्रह्मके 
स्वीकार करने आर्‌ जीव ओर जगते कारणमी स्वतन्त्र सत्ता 
म स्वीकार करने, कितने उल्क्लनोमे पडा हइ हे? 

अस्तु जीव का स्यतन्त्र स्ीरर न करने ओर उत्त व्रह्म 
काही प्रकाडा वतखनिस कामं न्ह च॑र सक्ता । अच्छातो वी 
जीयात्मा शरीरके मेरुका परिणाम हे ? 


४ 


७४ आत्मद्दन 


प भज पाकिम ४५ (नी 8 क ऋः के 


तीसरा परिच्छेद । 


यह कहा जाचुका है कि जीवके प्रकृ 
तिक होनेर्की कल्पनाका जन्म पृरक्िमी 
सम्यताके जन्मसे पहर हो चुका था अ यह भी कि इस कल्पना 
की जन्मभूमि भी भारतवपं ही हे । चारवाकने इस कल्पनाका 
प्रचार के “जीव रारीरके साय उत्पन्न होकर उसीमरे साथ नष्ट 
होजाता है भारतवधमे उक्त समय किया था, जव योरुपकी 
जातिया सभ्यतारहित थी । परतु योरुपमे इस कल्पनाका जन्म- 
दाता यूनान प्र्िद्ध द शिनिक्र “"डिमोकरेट्तः” (19०००५०४४४) 
को समञ्चना चाहिये | 

यही दाथेनिक ""परमाणुवाद'” का भी जन्मदाता 
समञन्ना जाता है | 

डिमोक्रेटसने इस परमणुवाद फे सवधमे कुकेफ नियम वनाये 
है, जिनका विवरण इस प्रकार दे - 

८ १) अभावे अभाव ही निकठ सकता हं । भावका 
अभाव नहीं हो सकता । वस्तुओंके परिव्त॑नका हेतु अणुओका 
सयोग ओर वियोग हे । 

( २ ) अचानक ( बिना कारणे ) कोई घटना घटित 
नदं दयोती । प्रयेक कायै ( घटना ) का कारण दोता है, ओर 
उसौ कारणका आवश्य परिणाम वह॒ कार्यं आ करता हे । 

( ३ ) ससारमे स्थित पदाथ केवर परमाणु ओर आकाश 


क्या जीव प्राक्तिक दै ? 


>> निर 


1रदम्नक्रटषप । 


उपोद्धात ४१ 


( अवकाश ) हे । अन्य वस्तुओ सत्ताका प्रफटीकरण्‌) सम्मति 
मात्र 

( ४ ) परमाणु सख्या ओर्‌ रूप-विमिन्नतामे असीम है । 
उनके परस्पर सधधणपे गति आर भ्रमण उप्पनन होकर जगत्‌ 
की उत्पात्िका कारण हेति है । 

नोट--परन्त॒ वह गति जिसस परमाणुभा मे मघषण होने 
ट्गता हे, कहा से अती है, यदि डिमोक्रैटस इसपर परिचार 
करता तो उमा ध्यान जगतकनीकी सत्तार्कीौ ओर जाता; 
ओर तच वह्‌ इसे अधि तच्े। क मानने के स्यि वियग हेता 1 

(५) वस्तुओं की मस्या, आकार ओर्‌ रियं! की भिन्नता 
परमाणुजाकी सख्या आकार ओर रानियोकी विभिन्नता पर नभर हे । 

(६) जीवातमा सक्षम, चिक्ने ओर गोठ परमाणुभारः बनते 
है, वे अगन्निके परमाणु जते हेते | ये परमाण सव परमाणर्ओं 
अधिक गतिमान्‌ होति हे ओरं समस्त शरीरम व्यापक हेति 
„ इट री गति से जीवमकरा काय्यं प्रकर होता हे- 

इन नियमेोमे स छठा नियम ह जिससे जीवके प्राकृतिक 

होने कौ ऊत्पनाका प्रादु्मवि य(रुपमे इजा । परमाण्ओकी गति 
से चतना फी उप्पत्ति कल्पना स्वय इन्ह। नियमों स नियम्‌ 
स० १ ओररक षिरुद् ह । परमाणुमि चेतनाका अमाव 
होता ह, तो इन परमाणुओके सयोग, तियोग ओर गति आदि 
सेभीजे दद्य प्रकटौ उनमे भी नियम स० १ केअनुसार 
चेतना अभाव ही रहना चाहिये । यदि चतनाका भाव हो 


तौ ४१.५१.९1 ५ कि भ पक 
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४६ जात्मदक्षमे 

सया ट, ता टसा पास्पस्य ष्ट होमा फि नियम मृ० १ॐ 
सप्रथा विरुद्ध ( चतनाक ) अभावम्‌ ( चननाक ) भावती 
उप्पत्ति लमत ह । एस स्थि डिमेकरेस्सपा छटा नियमन 
तौ ठीकदी शा, आर्‌ न उसे अपन रौ नियमो अनुद्रूठ। 
अस्तु जीवङ्धे प्राकृतिक हनिक, वाज इम्‌ प्रसार दिणक्रेव्मने 


~ ८ *+ + = [41 


याथा था 
दिमाक्रटमकः उलि कारुमे वाद्‌ यूनानऊे 
दर्पःडोकि-म 1 ५ . ६, 
९९ दृमर ददनिकं “ इम्पोद्ङ्रिप 


( 71०००९७ ) ने उपकर परम्बणुवादके नियमोमे दो अर्‌ 
नियमो ब्द्धि की 

(१) परमाणुअमि उच्छाद्रेषह। (२) परमाणुजमे 
'"सुमथविशष” की योग्यता ६ ` । 

दम्पीडेमने डिमाक्ससफ छट नियमो चत्रटि परा 
करन स्मि यह कल्पना कौ 9, परमाणुअमे इन्या अर्‌ दवेषके 
विचार हति &,परन्तु यह कन्पन। कल्पना मात्र रौ । र्फडोजिन्प्त 
कैः पश्च(तुका्टान वेक्ञानिकोमि स जनमे हसटे ओर हकर जेते 
जदद्धितवादी वैज्ञा्तेक भ सभ्मिल्ति दै, भिसीने इस कल्पनाकी 
पुष्टि नर्की किं परमाणुओ मे उच्छदवेप के विचाररद | सभीने 








+ “दम्प छ सः का '"समधोवरापः' (पा ९५] 0 6 
८४६७४ } चार नियम ष्टी डान समर्थावक्चेप चारु सियमका पू 
रूप भा । 

५ 


उपादधत &\9 


एकः स्वर मे उरं जट ओर विचार ओर चेतनाल्ून्य मान है । इस 
स्यि उम्परीडक्त्मि की इस कल्पना स भा जीवक प्राकृतिक दहने 
के वादक स्थापना नदी होस । इम्पीडाक्रिल्सषफे य।द यूना 
इस श्रणीके दा अर भी दाशनिकका प्रादुर्भाव हुआ, जिन्दो 
ने डिमेक्रिट्तकी पुष्टिम बहत उप्ाट दि्वलय। । वे इपीकयूरत 
( 1१५५१५५ ) ओर दुक्रेटियस्‌ ( 1५७० ) भे | 
ध इपक्यूरपतने जगतकत ङ अव्यक्ता न 
च" प्रकट करते इए, अपना नम्मतिदी म बह 
लगरेदियस [9 १ ष्य अर [११ । न 
नास्त न€{, जो देवतान की सत्ता +सखी- 
कार करता हे, किन्तु नास्तिक वट €, जो उनका सत्ता स्वीकार 
करता ८। छुररेटयक्तन अपना मत दिया ५, यदि तुम इन 
नियभाका समञ्च), ओर मसतिप्कम रक्खोगि, ता ठेख सकते कि 
भिना देवतार्थोके मध्यम, तष्टिनियम स्वत हा समस्त जगत्‌ 
रचनाक काय्यै भिष्तनी उत्तमता जर शौीत्रत।त समाप्त करते ह | 


इन जडच।९। दाशनिकोके विचार यूनानमे इनफरे बाद इए 
दारेनिकोकी रशिक्लओसे पष्ट न होसे । सुररात, अफठातून, 


अरस्तू, पाइथागेरस आदि प्राय सभी दाजनिक जीवक स्वतन्र 
ओर नित्य सत्ता स्वीकार करते रहे | 


योरुपवे मध्यकालीन युगमे"मजहवःके नामसे जव वेन्नानि्वो 
पर अत्याचार इए ओर उन्है जीता दी भर्मभूत तक किया 


द आत्मदकेन 
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ओर अन्य भीतरह २ से कष्ट दियेगये, तवर ै्ानिकोमे मनहम ` 
के विरीधकरा सकल्पं जागृत इअ, ओर इस प्रकार इष्ठ विष 
का परिणाम यह इअ कि वैज्ञानिको का ध्यान जीव ओर ईश्वरकी 
सत्ति हटा ओर उन्दने सव काम ग्रकृतिक परमाणुथमि दी 
चछनिका उथोग किया । परिणाम इतत सपण यह हआ 
फिर जेडवादकी जागृति इई ओर यह विचार विहेप रतिप्ष 
वेज्ञानिकोमे वदने खगा, ओर विज्ञानका एक अग ॒समङ्ञा जने 
खगा । वैज्ञानिको की खोज अ।र अन्वपणा भी जडवादकी सहायक 
इइ, उदाहरणकी रीतिपर एक अन्वेषणा का उषटेख किया 
जाता इ । 

१९ वौ शतान्दीके प्रारम्न मे यूरिया? (1०1) जो 
एक अत्यन्त स्वच्छ भिश्चित वस्तु, ओर जिसम जीवन सम्बन्धी 
कुछ क्रियाओंका होना फल्पित परिया जाता दे स्वस्थ प्राणियोके 
मूत्रमे पद जाती € । यह प्राणियास यी प्राप्त वस्तु समन्गी जतीयथी 
अर प्राकृतिक साधनेति उसक। वनाया जाना असमव ममञ्चा 
जाता, परन्तु ““ बुहटर्‌  ‹ ०९ ) न जव उसे प्रकृतिर्‌ 








[अ 1 त 1 वि 1 1 


` अव इरी के वैज्ञानिक ननौ ( 1०108०० 8१५0) ने 
अचार्‌ श्रता मार्च क्या करि मन्त स्थिर मद्‌ { ५०0 4५8) 
दमि सूर्य हो भाति, सुर्य टी रद, जप्‌ प्रह उपह इनके चार" जोर 
धमतः, वयो यदह शिक्षा वरदुवलके विरुद्धर्थी, अत पवदौ ने 


प 


उसे क्रदं 0िया, आर अन्त स १९ फरवरी १६०० ६० # उसे जिन्दा 


न ~~ 


जर) दिय। । 


# 
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भण ५ ऋ 


साधनेमि रसायनर्ाटमे वनादिया, तब यह समञ्च जाने खगा 
फरि जीवनसम्बन्धी अन्य बति भी प्राकृतिक आधार रखती दै, 
ओर करुलरस आदि भी इसी प्रकार बनाये जा सकते हे । परन्तु 
यह भ्रम दी भ्रम सिद्धहअ। यधि ओर चेतना दो पृथक्‌ २ वस्तु 
है, एक दूसरेसे उनका कोश सम्बन्ध दी नर्हा । जो कु हो, 
उरनीसर्वा शताव्दीके उत्तराधमे यूरोपके वैज्ञानिकोमि यह विचार 
टता गया किं जीवनका आवार प्राकृतिक ह । यहा इस प्रकार 
ॐ विचार रखने वाठ वैज्ञानिकोमे से हम टोका उदे करगे, 
जो जडष्रैतवादी वेन्ञानिककि मुकुट समम जते है -- 
( १ ) हक्तठे ( २ ) दैकल । 

. हक्टेने अपने प्र्िद्ध व्याल्यान “ जीवनके म्रकृतिकं 
स“ ' आधारम कडलरसकी वनावटपर विचार उरते इये 
कहा याकि सुतर प्रकारके कल्ट रसम जो अनर तक जाच 
गये ह, चार मू तच्च पाये जति हं । (१, कवन (२) हाइडाजन 
(२) ओक्सिजन ओर (४) नाईटोजन । टन क सम्मटन इतना 
गूढ है किं अव तक यह नही जाना जास € 1 यष तत्त 
किस २ माघ्रामे मिखये जाने चाहिये जितत तऋलछ रस तनस 





(५) कखलरस के अवयव द्रेन चार तवा क वरतकातत ह परन्तु 
भवने बतरप्ये हये मृरमूतत ध्वयव। स करलरस्त वना नहे सकते 
भरन यना सकने से एका परिणाम नश्चा जासक्रता ह कि इनको 
अभी तक पूरा २ इान चेतना फीता कथाह क्या केठसरसका 
भो नौ है । ~ 





५५० आत्मदानं 
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हक्सल्ने इन तपवक निर्जव वतलया है परन्तु इना निर्जय 
ह्येना स्वीकार करते ट मी छिखहिं फे इन चर तत्वोमे से जव 
ार्यन ओर आक्रिप्तजन विगेषमात्रामि ओर विशेष अवस्थमि 
मिलते हे, ता कार्वानिकररसिड उत्पन करते दहे । आकिसिजन 
अर हाइडोजनमे जक वनता २, ओर नादटोजन ओर कुठ 
अन्य मूछभूत (जो अवतक्र अज्ञात द) जयभिटते है तो ' ना- 
नौजनस सान्ट ” पदा करते । दक््षठे कं स्वीकार हे कि 
क्षि यदह तीनों भिधित वस्रं भी निर्जीव ठे, परन्तु पह कता 
कै जव यदय तान। मिश्रित वर्सुये किसी वेरेप रीतिक्ते (यह रीति 
भ अक्ञात ट) भिल्त द; ता अपनस नी अधिक दुवाध वरस्तु 
कलरससकतो उप्पन रप्दते ए, ओरं सी रस्ते जीवनके दद्य 
म्रकट होते ह । 

हकपतट का यद्ट व(द (ित्तना अधूरा दै, यट ईइसते दी प्रकट 
हे कि बह यह्‌ नटी जानता क्रि नादृटोजनप्त साल्ट के निमाण 
के दिये नाइटोजनफे साय दप्तर्‌ मृरभूत कौनप्ता मिख्त। है, वह यह 
भी नद्यां जानता कि वट *भविदरेप रीति स्याद जिसने यह तीना 
पिभरित वस्तुये मिर्ती दे" } "यदेते प्र ही अभी प्रथक्‌ है कि 
कर्टरसमे चेतना दे या नहीं | कलने सीकर क्रिया है क्षि 
करट भा निर्जव ही है, परन्तु यहा तो हके तथा अन्य 
वेज्ञानिकोको जिनमे हैकर भी सम्भिखित है, यह भीज्ञात नहीं 
रि कठटरस् किस्त प्रकार वनता दे, ओर वह उसके वननि मे 
अव तक सप्रथा अप्तमथ ह । हक्से को अपने इस्त वादकी 





उपादधत "र 


ध 


निर्वैठता स्वय भी ज्ञात देणद थी, त्ता प्रतीत होताहै, इस च्ि 
उसने अपने एक दृमेर पुस्तक भूमिका मे जो उधरयुक्त 
व्याल्यानङे बाद उसने टिकी थी, ओर्‌ जा प्रद्युजके वर्गाकरण 
से सव्रधित थी, छ्विादहे कि“ जीय शरीरकी ग्चना की हेतु ६, 
परिणाम न्दी । उस्के राब्द यह हे “४ 1116 18 {}16 ८१8९ 
89 ०६ 1108 ©0756पृ९०८९ ०६ ^^ दु.क1९ ष्णा + उसने 
इस वादका ‹ उत्तमतया स्वापित वाद '' कटक च्लिष्ट्‌ आर्‌ 
सी सम्बन्ध म जान हटरका भी उत्छ्च करते ह्य च्लादहं कि 
उन्हेनि इसका वहूध। समथैन क्रिया है | रमी दशाम जवे हक्सठे 
को अन्तम यहं स्वौकार्‌ करना पडा क्रे जीव अररे स्तन 
कई यस्तु दे, ओर यद फ धद शरीरे सगटनक्ा परिणाम न, 
किन्तु शरे सधटनकरा' कारण ६, तव जीवन का भ्राक्तिक 
आवार कद्ारहा 2 इस प्रकारक सम्मति ठेनैस्न वाद हक्सटेको 
जडद्धितवादौ नहीं ऊह स्त) 





भ रिच्टि 

चौथा परिच्छेद 
दक्सरेको अवेक्षा टककन जीवनक प्राकृतिक आवार 
क कल्पनाक जपिक श्रखल्यद्ध खपे प्रकट निया 
न न [५ ^ 
&; परन्तु चतनाका काय्यं जड प्रकृत्िसे जिसे प्रकार चछ 


सरता था, इसल्यि जडग्रकृतित्ते चेतनाकौ उप्पत्ति क्षिद्ध करने 
"क घथि उसे अनेक--कमंसेकम सत्तरट ( १७ )-- 


~प 
क्ष्क्ट 





५ आत्मदरोन 


ती 





[9 9 ^ क ५५ ^५०- 4~2 भक 
४ भतं नं 1) 


वल्पनाये करनी पडी है । उसका सविस्तर शखदावद्ध वर्णन 
पुस्तकरमै यथास्थान अकिन इभा है | यहा सकषतर उसका 
उद्ेख उसकी कल्पनाजकिः प्रद्रित करनेके उदेदेयपे किया 
जाता है । 
प्राणिर्योके शरीर धटकेत्ि बने है । प्रतेक घटक 
केदो मुख्य भाग होते है (१) कञ्ट्रस ५२) 
केन्र । समस्त घटकमि कञ्टरस भरा रहता है । केन्र ङ ठे 
होता ओर कटकरस म कुछ अधिकधुन्धला । हिकट्ने कर्कर 
क विवा रकमनोरसकौ भ कल्पना की हं | उसका कहना हैकि 
दारीरंफे स्थूकभाग कलटरखसे ओर सदमभाग, जिनके दवाय 
मानसिक व्यपार हति दै, मनोरस से, निर्मित होते | शारीर क 
निर्माण ग्म की स्थापना द्वारा होता है) इसस्थि दैकटने वर्हि 
अपना कथन श्रारम किंय। है । 

 भ्रथम पुरुप (वीम्य) घटक ओर स्त्री एज) घटकः अपन 
गमे ेन्द्रोसहित ग्मयम भिर्नेके उचत हेति है, ओर 
एक अद्भतशक्ति द्र, जिस का ज्ञान देकड को नदींया ओरं 
इसीच्यि उसने इसअद्भतरक्तिको ८८अखोकिकशाक्ते"? वतटाया है, 
वै दोनों घटक एक दूसरकी ओर वेगसे आकर्पित होकर मि 
जति है । जीवात्मा की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करने वाका कथन 
है कि विना जीवकेग्भशिये प्रवेदा किय गभेकी स्थापना नी 
दो सक्ती | दैक कौ जीवातमाकी स्वतन्त्रसत्ता स्वीकृत नी थी, 
अत उसे स्स अद्भतरक्तिकी कल्पना करनी पडी । इस शक्तिमते 


द्मरनिमाण 
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उसने एकं प्रकार की रासायानेक प्रवर्ति घराणे मिती जुखती 
वतटाया है, यह हैकल्की पहली कल्पना दै, जो जडद्रितवादौ 
ह्येनेसे उसे कटनी पड । इसके पश्चात्‌ हैकठ कहता है कि 
इस प्रकार पुरुष ओर स्त्र के ““ सवेदनात्मफ अनुमव ” द्वारा जो 
‹५एक प्रकारके रासायनिक प्रेमा करषेण "“ ( 1०४1९ (11671168 
{1201810 ) कै अनुप्तार होता हे, एक नवीन “४ अद्कुरघटक +” 
उपत्न हो जाता है, जिसमे माता ओर पिता दोनो गुणका 
समावेश होता हे । गर्मकी स्थापना, जिति हैकठ्ने अकुरधटककी 
उत्पत्तक्रा नाम दिया हैँ, अवात्माके गमे आए विना नदी दह्ये 
सक्ती थी, अत हिकल्को एक प्रकारके रासायनिक प्रेमाकरषरणः' 
ओर जडधटक (अकुरधटक) मे माता पिताक गुणोके (जो किसी 
चेतन्य वस्तुमे हौ आसक्ते य,अनिको दूमरी कृरपना करनो पडी * 
किर देकर कहता है किं “इस अकुर (मूढ) घटक कैः उत्तरो- 
त्तर विमाग द्वारा चौजं कखा्ओकीरचना, दिक धटफकी उन्पात्ति 
तथा अन्य अगावयतरोका विधान हाता हे, ओर इसप्रकार भ्रण 
पिण्ड क्रम वदत २ वाटक्के रूपम ्ोजाता हे । हकर कडता 
है कि अवतकं भी बालकं चेतना नहीं होती, ओर उस समय 





# मतां पिताक शारीरेक गुणं दोष वारक दारीर म आति 
ह परन्तु माणिक ण दोप आत्मामं हो आ सरूतेहे भत उनके शङ्करं 
धरकमे आनि की कल्पना, कल्पना माच्र इ, क्योकि भक्ुटधरक 
चेतना श्यन्य, जख घटा का मो ससुदायभथवा उत्तर रूप ई ॥ 


ष्ट आत्मदृद्यान 


^ जन १ 
"ब ~ ~ ~ ल भ त = = न+ (नि म [भौ 


तकर भी चतना वाक्कमं मदं होती, जव्रतफ़े यह वोख्ने नही 
टगता। बत अच्छ तो इस हिसवसे गृगा आदमी ते सदैव 
चेतना रदितक्षा रहेगा करयोकि न वद्‌ कभी बेेगा ओरन कमी 
उक्तम चेतना का विकास ह्येगा | चेतना का चिकास जिस प्रफार 
छता ह) यह कथा भी सुनने योग्य है| 


“स्त्री पुरुष धटको मे केवल केन्द्र दी नटी होता है 
विन्तु उनम एक २ षटकाला मी होती ह इन 
चटकामाओ मे एकं विरेप प्रकार की समदना ओर गति होती 
ह गरम विधाने समय दोनों घटके कटल्यस ओर वीज 
केन्द्र) ही भिठकेर एक नरी ह्यो नति, बिक उनकी धटकालायं 
भा परस्पर भिर जाती हे ! अर्थात्‌ दोनोमे जा निहित या अन्यक्त 
गति ङक्तिया हत्ती ट ।चेभी एक नयन ाक्तिकी योजनकरि ल्ि 
मिलकर एफ हौजाती ६, अक्रुर घटक फी यह नवयोभित शाक्तेदी 
वीजात्मा ६११1 इस कथनमि भी हैकख्न कल्यनाये की है अर्वात्‌ घटक 
करुरसमे बनते दै. कख्टरसं कतिपय मुलभूते। ( अग्साजन ) 
आदिका कार्यं ह } उपादाने जो युण होतिरे, वही उस निरभित 
वस्तुमे आते ई 1 आक्स्तजन आदिमे नतो कोई विक्कोष प्रफार 

~ की सवेदना ओर गति होती हे, न कोई निहित या अ्यक्त गति 
शक्त्यो! उनके जो कुष्टं मी गुण ओर काय्य है, रसायन गास 
मे वर्णित है । जब उनमें एक विरेष प्रकारकी सरेदना आदि 
नही है, तो उन्सेभने इये पदार्थौ कठटरस आदिमे भी यद 


मनेएच्यपषर 


उपादान ५५९; 


गुण नदीं दासक्ते । यह देकर की तीसरी कद्पना ह, जा उसे 
जीवात्माकी तत्ता न मामनेप्ति करनी पडा । फिर हकर च्खिता है 
कि ^नम्पूण मनोन्यापरार करकएसमे होनेवाठे परिर्तनोम, अनु- 
सार होते है । करुकरसॐ़ उत अगफा नाम जो मनोव्यापारका 
आधारखरूप प्रतत होता है,मनोरस है । मनोरपरी कोई स्तत्र 
सत्ता नदीं £ | आत्मा वा मनकतो हम करर टय अन्तव्यौ- 
पारोफी समष्टिमात्र समञ्चत ह । इसी समष्टिफे मनर कते 
है । आत्मा अथवा +नासमक्री क्रियं शीर दन्य वैकृत्यम्‌ 
ते समद्धु । जीवापयाका कार्थं मनोरम) दढ रामायनिम 
योजन। अर कुठक “भिर क्रिया हए विना नहींह्। सकता। 

काटडरसङे कारयका नाम आत्मा रखनभ हेकल्न कति- 
पय कल्पनाये की ट -- 

पट्टी कल्पना--""करट्र्सफे एफ अद्चका, मनोष्याप्रारो 
का आधारस्यरूप प्रतात होना” । यदि हैऊल्न सिमी परीक्षण 
“"कठ्टरसकरा मनान्यापारो का आधारस्वरूप होना" जाना हाता, 
ता उसङा उन्खव उड अपने पुस्लफम करता, परतु मस्त पुस्त 
( 0५16 ०1 ५।।५ (पा५6।>* ) के पष्ट छट जनिपरमी 


> घटका यः तनुभाङी वेश क्रिया जिसे जचेखर तरे रक्त द्ुण्रा 
प्राप्त पोषक द्रद्प्रण चप अनुरूप रषयः धुम परिवनित कर रेते 
ह या यटकस्थ क्ल्खाम विदिर्ट करके व्रव्योमि परिणत कम्ते 
१ ५५ ५ [कन ५ ५ ॥ ख ग 
ह, जो पाचनरख बनाने आर्‌ मरु निकालने छे काम अतिदै। 
( विश्चव्रपच) 


५६ आतमदृश्राने 


पि नी 0 0 1 क, १,११.१, 


किसी रेते परीक्षणके किये जानेका उल्टेख नदीं मिरता । इसके 
सिया उसका “आधार स्वरूप शन्दोके साथ “प्रतीत होना! 
( ४7161, 36608 ) इनं शब्दोका प्रयोग स्पष्ट कर देता है 
के यह किसी परीक्षणका परिणाम नदीं, किंतु कल्पना मात्रे है । 

दूसरी कल्पना--आत्माके का््यंके थ्यि “वुर्ैक रापा- 
यनिक योजना” ओर कुकर भतिकः क्रियाका होना आवद्यक 
है । वे केक राप्तायनिक योजना ओर क्रियया टै  कुेक शब्द 
के प्रयोगसेही स्पष्ट क हैकल्को ज्ञात न्दौ था, तो , इसको 
कल्पनाके प्षिवाय क्या कह जा सकता है 2 


यह चाथ ओर पाची कल्पनाय्‌ हे जो दैकल्कौ आमा 
की स्तत्र सत्ता न माननेसे करनी पडी € । 


हुक्का कथन है किं "समस्त जीव 
सवेदनग्रा्ी है, ओर अपने चारो ओर 
स्थित पदार्थोका प्रभाव ग्रहण करते है, ओर शरीरकी स्थितिके 
कुछ परिर्तनोंदयारा उन पदाथा पर भी भ्रमाव उक्ते ह। 
प्रका, ताप, आकरपैण, विदयुदाकपंण, रासायनिक क्रियाये ओर 
भोति व्यापार मवे सव सवरेदनात्पक मनोरस्तमं क्षोभ य। उत्ते- 
जना उत्पन्न कसते है । मनेरसकरे सवेदनकी ५ अवस्थाय ह - 

( १) जीवविधानऊी प्रारभिक अपस्थामे समस्त मनो- 
रस, सवेदनग्राही होता दै, ओर वाहरके पदार्थेति उत्तजना ग्रहण 
कक्तं का््यं करता दै । श्चुदर कोटिमे जीव ओर पाधे इस्ती जव- 
स्यमि रहते हं । 





इद्रिय भौर अन्त करण । 
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ण # 0 + 0 


नोर-हैकठ्के मतायुसार इन क्षुद्र जन्तुम चेतना नहीं 
होती । परतु देखा यह जाताहै कि क्षुद्रे श्ुद जन्तु भी “आहार 
निद्रामयमेथुन च सामान्यमेतत्‌ पञ्युभिनराणाम्‌" कै प्रसिद्ध 
नियमानुसार अपनी रक्षा ओर आहार आदिकी चिता रखते है । 
विन्नानरत्न सर जगदीशचन्द्र॒वष्ुके अन्वेषण ओर ण्री- 
कषणातुसार ते पौर्मिं भीये गुण पये जते हैतो फिर यह 
ज्ञान इन जतुओमिं आत्माकी सत्ता के बिना कहास आया ° क्योकि 
स्वय हैकख्के मतानुसार कठ्लरस अथवा उसमा विदेषाड् मनो- 
रस दोनों ज्ञानशन्य हैँ | इम प्रस्ना उत्तर हैकलर्ने कुठ नही 
दिया । घात तो यह है कि उस्ने उनमें इक प्रकारके ज्ञान देष्ने 
की केन्प्ना ही नहीं की। 

(२) दूस अवस्थाम्‌ शरीर पर विपय विवे रहित, इन्दरयो 
के पू्ैरूप, कछ्खस के सुतो अर िंदियो के खूप 
(19 € 0 म कए णनद्डणाठ पिीक्षणछण्ड ध्पत्‌ ट 
९४४ ०४७ } मे प्रकट हंति है । ये चष्चु ओर स्पञ्ञेन्धिय के पूर्व 
रूप होते हैँ, ओर उन्नत अणु जाव आदिमे पये जति है। 

(‹) इन है मूक विधानासे विभक्त होऊर इन्िया उत्पने 
होती । 

(४) चैधी अवस्थामे समस्त स्वेदना विधार्नो (इन्दिय 
व्यापारे ) का एक स्थानपर समाहार होता है । इस्त समाह।रसे 
अचेतन अत सस्कार्‌ उत्पन (अर्थात्‌. इन्धिय सपरेदनके स्वरस 
अकित) देते | 


000 क ^ 





५८ आत्मदरीन 


(५) आकित उन्धियप्तवेदनाकर प्रतिवि स्परेढनासूत्रनाल्के 
कन्द्रस्थलमे पडता है, जिससे अतःसक्ष्य या सखवानतर्बृ्ति 
वोध ( (0११५८१० ९1०87५०० ) पदा होता है, जा मनुष्यो 

ओ = (५ म क 
ओर्‌ उच कोटिके प्द्युओमे पाया जाता है | 


नोट-उप्ुक्त कार्य्य, प्राणियोके रारीरमे हंते दै, यह तो 
निर्विवाद ह; अतर केव यह है किं अत्मवादौ इन रर्यो 
होना आत्मा सत्ता शरीरम हनिस, मानते दं, परन्तु है कच धिना 
किसी चतनशक्तिवी उपस्थितिक इनका होना मानता ठ, कयि 
उसके जीवात्मा ओर परमात्मा दोनों सत्तासि इन्र है । ज्ञान ओर 
चतनाहीन कट्टरक्ष ( अथा मनिस } पै नियम पूर्व कार्यं 
करनकीौ शाक्तिको स्वौ फार कर ठेना कल्पनामात्र है, ओर ““वृति- 
बोध तो सर्वथा असभव है । सवसे प्रथम किसी चस्तुके बोध 
प्राप्त करनलका विचार डरीरमे उपस्थित चेतना शक्ति , आसा) 
मे उत्पन्न होना चादिये, तव उसीकी प्रेरणाने मनेघ्रत्ि इद्धया 
माव्यमस्त उस वस्तु तक पटच ओर तद्रूप हार मन (अथा 
चित्त) मे छोटती है, ओर “स्फटिक के सदृश मनङे। तद्रूप 
वना देती हे, तब आत्मको उसका ज्ञान होता टै, ओर उसी 
्ञानर्का वसतु ( अथवा दत्ति ) बोध (10005010 प 21 ९८९ [107 )} 
कहत दे, परन्तु यडा देकठने चेत्तनारहित शरीरम्‌ त्रानयूल्य 
अत करण द्वार उत्तिधो व की कन्पना करठी.यह छरी कृस्पनादे 
जो हैकल्क आसा सत्ता स्वीकार न करमेसे ररनी पड़ी । 
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म्रवृत्तगति "की भी क्ते हाती हं। 


नोद-प्रभ्न यह दै कि यद्र स्वत प्रदृत्तगाति कहात्तं आई 
कट्टरस्च अथय मनोरस्च अयया उनके उपादान आक्रिसजन 
आदियोमे तो उ गतिका चिन्ह मी नं पाया जाता, क्या कसी 
जं(वापमा रहित शरीरका परीक्षण करक इस गतिकरा पता छ्णाया 
गया है " यदिप्सारे, तो क्यो नहीं उम परीक्षणका भी यहा 
उछेख करदिया गया ? परन्तु वात यहं दकि मतो कल्ट्रस 
आदिमे ज्ञान है, ओर ने इम प्रकारकी कोड गति | अवदय 
ज्ञान अर गति ( प्रपत्म ) जीवात्मा ॐ स्वाभािकगुण ह, । 
ओर अीगाप्मा क साथी इनका सत्ता दारीर मे भी रहती 
ह । कक जावात्मा ऊो नष्टौ मानता, इमल्यि अचितन 
दारीगेमे ही उस जीये गुण प्रयत्नकौ कल्पना करनी पदी, 
क्या ज्ञान अर प्रयत्ने विना रीर अर अत करणका 
कान्य चर टी नदीं सका ¶ा। यह सतर्वा कस्पना ६, जे दैकठ 
का अनत्मियादी हनेमे करनीपटी । अच्छ ओर अगे चलिय। 
“५ सीव मनोरसभं डु एसे आतारक कारण दति ठ, जिन 
से उस्तक अणु अपना स्थान वदस्ते टं । य कारण अपनी सत्ता 
मनोरसेक रासायनिक योगम दही रखते ट | मनोरसं की 
इन स्वत प्रदृत्तगतिर्योका कुठ तो ज्ञान परीक्षणेपति इभ है, 
( परीक्षणक उषे नदीं किया गया, न उनका सृक्िप्त विव्ण 
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हा दिया गया ह) ओर कुछ उनके काय्य को देखकर अनुमान 
किय गये ह । 

नाट--यहा भी ““ कुर एसे आंतरिक कारण षेति है ” 
यह राब्द कहकर हेकख्न अपनी अनाभिज्ञता प्रकटकी है । बत- 
खाना चाहिये था कि मनोरसका बह कोनसा ओर किंस प्रकार 
का रसायनिक सयोग हे जिसंस्त मनोरसके भीतर स्वत" प्रबृ्तगति 
उत्पन होती रहती दै । अवश्य कार्ययौको देखकर भीतरी शक्ति 
का अनुमान करिया जासंकता हे, परन्तु वह भी भीतरी राक्ति हैकठ 
के मनोरसमे कल्पित भीतर कारण नही दै, किन्तु जीवत्मा है, 
जिसके गुण प्रयत्नानुसार ये स्र काय्य होति दै । यह दैक 


की आटवी करपना ह ॥ 
हकर प्रतिक्रिया को जीवन का कारण समश्नताहं। 


मतिक्रिया उसका कथन दे कि जीवन स्वेदन ओौर गतिते पैदा 
होता हे । स्वेदन ओर गातिके सयोग जो मूढ या आदिम मनो- 
व्यापार उत्पन होते है उन्हीके प्रतिकिया कहते हैँ! प्रतिक्रिया की ७ 
सात अवस्थाय देखी जती है - 

(१) क्षुद्र अणु जीवाम बाह्यजगत्‌ की उत्तजना (ताप, प्रका- 
शादि) से केवर वह गति उत्पनन होती है, जिसे अगद्धि अर 
पोषण कहने ॥ 

(२) डोख्ने फिरने वले अणु जवम वाहरकी उत्तजना 
शरीरतख्के प्रत्येक स्यानपर गति वैदा करतीहै, जिसंतत आकृति 
पद्‌ क्ता रहता । 
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(३) उन्नत कोके अणु अर्मे दा अव्यन्त सदे अवयव, 
एक स्परशेन्धिय, दृप्त गतिक, इन्दिय देख जती है, यह दोनों 
इन्द्रिय कटल्रपत कं बाहर निक्ठे हए अक्रर मात्र ३, स्पर्शन्धिय 
परं पडीट्ई उत्तेजना घटक्स्य मनोरकषद्ारा गतिक इन्धियतकं 
पटुचाती है, ओर उत्ते आकुचित करती है । 

(४) मृगो आदि अनेक घटक जीर्वोका ग्रप्यक सवेदन मूत्रा- 
मक्र ओर पेशीततु युक्त घटक, प्रतिक्रिथाका एक २ करण है । इसके 
ऊपर एक मरमैस्यल ओर भीतर एक गत्यातमक पेश्चीततु है 1 म्म- 
स्थर छूने पेशीतन्तु सिकुड जानी हे । 

(५५) समुद्र मे तैरने षर कीटोमे बाहर समेदना ग्राहक षट 
ओर चमेडके भीतर पे्ीघटक्र होता हे । इनके वीच एक मिखने 
घास मनोरस निमित सूर दे, जा उचेजना एक धटकसे दूसरे 
घरक तक्र पचाताहै । 

{६) प्रिना रीढवार जन्तुओभे दार के स्थानम तीन २ 
घटक मिख्ते ह । तीसरा स्वतन्न्रघटक सम्बन्धकारक सूत्रके स्थान 
मर टै उसे मनोघटक य। स्वेदनम्रन्थिघटक कहते । इसके साथ 
अचितन अन्त सस्कार उस घटक ष्ठी से पैदा होतेह । उत्तमना 
पहले स्वेदनग्राही घटके मध्यस्य मनोघटकमं पटचती है, जहा 
से क्रियोत्पादक परी घटकमं प्रहुचरर गतिको प्रेरणा करती है। 

(७) रीढ वलि जतुभमिं तनके स्फनम चतुर्थं घरकात्मकं 
कारण पाया जाता है । 

स्वेदनषटक भोर ॒करियोत्पादक पेशीधघटकके वीमे दो- 
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मनोधेटकः भित हे । बाहरी उत्तेजना। पदे स्वेदनम्राही मनाघटक, 
किर सकल्पालफ 'घटक ओर फिर अन्तम आकु्चनशीर पेशी- 
घटकमे जाकर गति उप्यन्न करती ह । रेते अनक चतुरध्॑त्मक 
करणो ओर नये २ मनोध्ट्को के सयोगसे जष्टिड चेतन अन्तः 
करण! पैदा होता हं । "प्रतिक्रिया के उपर्युक्त निवरणोत्ि (हैर 
कहता हे) स्पष्ट हेगया क्रि वही आदिम मनेोग्यापार हे । प्रति- 
त्रियामे चतनाका अमाव हीते । उत्तेजना "पटचनेसे गति 
(वारूढदके सदश) उत्पन्न लोजाती है | चेतना केव मनुष्यो अर 
उन्नत जीवेम मान जासकती हं । उद्धिदो' शुद्र्जवोम नहीं । 
इनमे उत्तजना पाकर जो गति उप्पन्न होतीह, वह प्रतिक्रिया 
(191०४ सहज ज्ञान) मात्र है अर्यात्‌ सकल्पित अथवा अत - 
करण की प्रेरित क्रिया नहीं है | 

नोट-आत्मवादियोका मन्तव्य हे र शरीरकी भीतस 
वृद्धि (विकास) केवर उस अवस्थे होती है, जब उसमे जीय 
हाता हँ । इसीलिय निजीव पदाथ (पहा< आदि) भीतरसे नदीं 
किन्तु बाहरमे बढ़त दै । प्रतिक्रियाकी पह अवर्यामे टकर्मे 
वाह्यजगतकी उत्तजना (ताप, प्रकाराआदि) से क्षुद्रे अणु जैना 
व] अग ब्द्धि करने कटी गतिका उष्पन्न होना अकट पिया९ | 
इसपर हमारा दना यह ₹ म यदि जीवाप्मा के अमाव 
भी ताप, प्रकाद्यादिते भराति उत्ेजनाकेः षरा जगच्द्धे आर 
पोपणरूप गति उद्पन होजानी है तो निर्मा (जड) पदारथ 
पाड आदिमे उसी उत्तेजनासे यह गति क्यो नदीं पदा 
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जाती 2 निर्जीव पदार्थे जव यष उत्तजना अगदृद्धिरी मति 
उत्पतन नर्द कर सफता, ते क्षुद्रजन्तुओोका भी उस उत्तेजनासे 
(अथया उमस उत्पन्न गतिप्त) अद्धबृद्धि नीं होसकती । हैकड 
की यह कल्पनामात्र है इसी प्रकार प्रतित्रिया"्वी छठी अवस्था 
तक भीतो काय बाहरी उत्तेजनास्र दहो वतल्ये गय ट| वेभीं 
कल्पनामात्र टै । मिना शरीरम जीवकरे परिवमान दृए यह कार्य 
नहीं होसक्ते। यह हैक न्वी फस्पना दे । प्रतिक्रिया की 
सातवी अयस्थामे प्रतिक्रिया दरा हूए वर्णित कार्यो के खाट फेर 
से ज चेतना ( सफल्प या इच्छा ) कौ उपति बतटाई गह दे, 
यह टैकलने वड साहसा काम क्रिया हे । 
चतुघटातक करण,मनोघटकजी ववटक+उ्यम। स॒कल्पघट क, 
कुठदही नाम क्या न रखल्यि जाये, य सकर सव, अबतक के 
दिये इर इनकी उत्पत्तिआदि सम्बन्धी विचरणेसि स्ट है के, 
अचेतन है] इनमे न ज्ञान न ज्ञनपूर्क क्रिया | “ फिर इस 
भ्रकारफ़े अनेकः घटफोके भिख्नते भी चतना रिस प्रकार उत्पन्ने 
दोग" यही मुट्य रश्च हे, जिस पर प्रकाश पडना चहिये । 
अनेक जडावयव मिरुफर भी चेतनाश्ूल्य ही रटेगे } देकर स्वय 
भी इस कठिनिताकरा अनुभय करताथा, इसीव्यि उसने चेतन 
अत करण के साथ जटिठ (1५५९6) दब्दका विपण 
ख्गाया हे । प्रति क्रिया कीजो अवस्थार्‌ ऊपर वाणित है अओ! उनमे 
जो कुठ काय्यं प्रतिक्रिया का वाद्य उत्तेजना प्राप्त दने पर दिखटाया 
गया है, यदि वह सब का सव उसी तीर्ते स्वीकार कर छिपा जति 
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तो उसका परिणाम केवल सोनेके सदर एकर ॒गतिका उपपन हो 
जाना होसकता है । वह गति भी जान रहित होगी) उसंम चेतनामय 
इच्छा या संकल्पका अभाव होगा । इससे बटकर्‌ प्रतिक्रियाका 
ओर कुछ भी परिणाम नदीं स्वीकार किया जासकता । हम-अगि 
कै पृष्टोमे अन्य प्रसिद्ध २ वैज्ञानिकोके मतके मी दिखलनेका 
यत्न करेगे, जिससे इस विषय पर अच्छा प्रकारा पडगा। अस्तु 
जडावयर्वोसे चेतना ( इच्छ। या सकन्प ) की उत्पत्ति बतलाना 
हैक की यह दस्र डवल करपन। दै 

हैकठ का कथनदहै कि "' इद्धियेकी त्रियासि 
प्राप्त बाह्य विषयकरा जा प्रतिरूप भीतर अकिं 
होता दै, उसे अत सस्कार या भावना कहते है "" | अत सर्कार 
चचार रूप में देखा जाता है -- 

(१) घटक गत अत सर्कार | क्षुद्र एकथटक अणुना 
मे ५ अन्तःसस्कार समस्त मनेरस का सामान्यगुण ^” ह्येता हे । 
एक भ्रकार्के अत्यत सूक्ष्म गोर सामुद्र अणुजीव होते है, जिनके 
ऊपर आवरणके रूपमे एक पतल चित्र विचित्र खेपडी होती 
है | शस खोपडी कौ चित्रकार सवम एकसी नदीं होती भिन्न र 
दती दै, खोपडी की स्वना आर चित्रकारीके विचारसे इस 
जीवके, हजारो, उपभद दिखाई पडत है । किसी एकं विष चित्र 
कारी वाठे जीवे विभाग द्वारा जा अन्य एकधटक जीव उत्पन्न 
होति रै, उन भे दी वदी चिकार बनी भिकती है | इसका कारण 
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केवर यही बतलाया जा सकता ह क्षि ““निमीणकर्ती कठररस 
म अन्त*सस्कारफी वृत्ति होती है आर परत्व, अपर्य सस्कार 
अर्‌ उसके पुनरुद्धावनकी शक्ति होती ५। 

नोर--टेकटम यह वड़ी योग्यताक्ौ वात धी कि जो प्रश्न 
आत्मा अयवा परमातसत्ताके मनि विगा हर नही होस्तकते वह्‌ 
उना कवठ जटभ्रकृति ही के द्वारा हठ करदेता था | उस 
हर करनेकी परिधि भी बडी घ्ुगम थी वह सुगम विचि केवछ 
यह्‌ थी कि अत्मा अधवा परमासाके उस गुणी, जिसे बह 
कायं होता है, ऊल्टरस ( ग्रकृति) मे होनेकी कल्पना कर 


खता धा । यष्टी योग्यता उस्न यहामौ खच कीदहे | उप्षकी 
योग्यता दखिये -- 


हेकस्ने इससे पूर्वं (गत पृष्टो मे) स्वव वतलया हि 
एकघटक जीयोमे इन्दिया ओर उनसे चने अन्त सस्कार नीं 
होते । परन्तु यहा जव इन श्षुद्रजीवां की उत्पत्तिका प्रश्न करट 
म की हई अब्रतककी कल्पानि हल न होस्तका, तो फिर नई 
कल्पनाये करटी जो ये ह -( पहली कल्पना ) ५ एकवटक 
अणुजौ्ेमिं अन्त सस्कार समस्त भनोरसकरा सामान्ययुण द "| 
नोट--अन्त सस्कारको कर्ट्रस रा मामान्य युण मान भी 
ठेते म्रश्न य्ह कि इन्द्र जत॒भेके हो मनोरसरा यह सामा- 
गुण है अथवा उन्नत जीवो मनुष्यादिके भी मनोरयोका सामान्य 
गुण ह " यदि कहा फि नदी, ते क्या मनोरसभी अनेक प्रकारे 
हते दहै" यदि उनका भी सामान्यगुण दै, तो फिर उनमे इन्धियोकी 


॥ 1 [ष 
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उत्पाते पटे अन्त॒सस्कार क्थो नही काम देते ओर कयो 
उनमे इन्दिरयोकी उत्पत्तिके बाद उन अन्त सस्वरा उतयत्ति 
बतला ग्‌ है साफ वात यह है रि देकर अनावादी 
दोनैसे इतनी कन्पनयिं करनी पड है, कि उते पू्वापशका ज्ञान 
भी नदीं रहा । अगि चल्यि। (दूसरी कल्पना) ज विभागद्वारा 
उत्यन् हये क्षुद्र जन्तुओमे चिन्नकरारी होनेका कारण समक्षम नही 
आया तो किनने विवरतापूण रन्दोम कहा कि "* इसका कारण 
यही बतकाया जासकता है करि निमौणकती करठटरसमे अन्त - 
सस्कारकी वृत्ति होती है, ओर परत्व अपरत्र सस्कार्‌ ओर उसके 
पुनरुद्धावन्का राक्ति होती हे" । हैकर्के असडा शब्द य है 
(गृष७ (८णाह्तपल््प्णाो = ५ जारा पपलाह 161 
© 0 एपौ6 पो6 क्ष्ट्पाष् ग [श्डछााष््" ॥ नत 
17466 ग च गुल] 1621 0तपर्घ्म) ० घ 6 धकर 
{कन गम पवाा९९ "८0 {6 (णाइ पठता, [न ०- 
{णच ) कट्टर ओर हैकटके कात्पित मनोरमे हेकने 
एक २ करक उनं समस्त गुणोकी कल्पनायि करणे ई, जो चतन 
शक्तियो (त्मा ओर परमात्मा) मे होती हे । कुछ भी हो उफ 
कन्पनाय चाहं कितनी ह करना पेड, परस्तु आतमवादीं होर) 

स्वीकृतं सही हे 1 एक ओर अनिखापन उसकी कन्पनाओमे यट 

क्षि जहा जित जतुका प्रश्न सेमिने हीता है भौर यदि कीर बात 

ठश्कौ उतपर्ति आदिके सम्ब शमक्षमे नदी आरि, तो उती 

जतै निमीता कठलरसम हं नहं २ कल्पनं मरकतं है । 

खमस कंठे ‹ उन कंल्पनानीका सम्बन्ध नेष होता । 
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क्या इस विमागद्रारा उपात्त करनेवार .जतुर्भाके निर्माता कल्क 
के उपादाने ओर अन्य कल्ररसोके उपादानोमे कु्मेद ह 2 
यदि नहीं तो उन गुण ओर शक्तियामें मेद्‌ तेसा ४ अस्तु, य 
ग्यारहवी ओर बारहवी कल्पना है, ज देकलको अनाप्- 
यादी होनेस करनी पड । 

८२) तन्तुजार्गत अन्त सस्कार समूह पिंड बनाकर रहने 
वठे एकघटक अणुर्जीवे। ओर स्पज अ दि सवेदनसूत्ररहित 
द्र अनेकधटफ अणु जीर्वो तथा पोधोके तन्तुजा्पम हमे अनः 
सस्कारी दूसरे श्रणी मिरती हे, इममे वहत से परपर मवद 
धटककरा एक सामान्य मनेव्यापार देखा जाता टै । इन जिमि 
किसी एक इन्दियको उत्तजनासं भरतिकियामात्र उत्प धोकर 
नह रह्‌ जाते प्रप्युत तन्वुध्रटका क मनारसम मस्कार्‌ 4 अभित 
हात ६। 

(३) सदनमूतरप्रन्थिगन अचनन नत सस्वार-यट उन्न 
यौटिका अत सस्र अने छट जनुज। म देखा जति, उस 
क व्यापार मनोघटकरम छदना ६ । 

(9) मस्तितकरपट कगत चतन अन मस्कार्‌ -उनत सीओ 
मे अन्ततरौष या चतना प्िकन खगती दै, वह ॒स्वेदनसूत्रजादक 
मव्यभागक्त एक “व्रिशिषट कारणरी एक विरे दत्तिः" है | 
चतन अत सस्कारकी योजन। के; ल्यि मस्तिष्के विशेष २ अय. 
यथ सुरति हेति । तप अत मस्फार उन इृक्तयो यान्यापरत्ते कै 
येग्य होजाता ह, जिन पचि, चनन बुद्धि, ओर तकं कहते 


दयः आत्मदहहीन 
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नेाट--प्राणियोके रारीर सम्बन्धी विरमे जिक्ठका 
चेतन सम्नन्व मर्दी है किमी अधिक विवादक्री नरूरत नदद । 
पररन्पुं जटा जडम चतनाक्र उष्पात्ति बतला जातीहे वष्ठी स्थान 
विवादास्पद ह ओग उसीमे हक मी कु न फुछ मनमानी 
स्वच्छन्द कल्पन! क्षयि भिना नहीं रहता । यहा भी चत्तन अन्त 
संस्कार ( चतन। अववा अन्तर्वि) का वणन करते इये हैट 
कहता है क्रि “* चट स्वेदनसूत्रजारफे मध्यमागक्रे एक 
थिचिष्ट कारण एकं विप वृत्ति है,?८ 9. 8९८18) धिप्रणण 
० ९५ ८६} ८८7 ८९०११ 11 च स्प ०1 (€ शि 1 ४०5 3४६८610) 
आखिर यह कौनसा विजप कारण & जिप्तकी विशेष युत्ति चतन 
टै ? प्रसेक ह्िक्षित पुष जनता षं फि किसी बस्तु अनिश्चित 
होने ही पर उस टिय "“एक खास" ( ^ ८५1६५५7 ) इब्द्‌का 
म्रयोग हुआ! करता हं } हकल्को चतनाका वास्तविफ़ ज्ञान नही 
हे क्रि वह किस कारणक गुण अथवा बि है, परन्तु अनातम- 
वादी हानेसे उते चननाका पता देना चाहिये रि वद काप 
आ 2 इसपर उसका उत्तर यद ६ क्रं वह “एक विप करण ऊ 
विशेष ब्र „) प्न यह को$ उत्तर नदीं है चत्तनाऊा 
करण, जौ अत्मवादियोक मताठु्तार जीवात्मा &), न जानन 
प्र भी उसग्े मस्तिष्कम हेनिकी कह्पनामान्र है । यह टैकट 
की तेरहेयी कल्पना & । 
सृति अत. सत्कारे से सवद्ध है, जिस पर सरि उनेत 
मनेव्य(पार अवङ्ग्बित्‌ है । वाह्य विपर्योके इद्िरयोपर 
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जो प्रभाय पडते ह, वे मनोरसमे अत सस्कारफे रूपमे जाकर 
ठहर जति है, ओर स्प्रतिद्रारा पुनरुदरत हेति है | स्मृतिकौ भी 
चर श्रणियार्है- | 

ध ( १) धटकगते स्मृति --““ स्मृति, सजीव टठव्यका एक 
सामन्य गुण हे (अर्थात्‌. ) अचततन स्परृनि कटठ्टणु 
फी एक सामान्य ओर्‌ व्थापफ़ बृत्ति ह, आर्‌ क्रियावान्‌ 
करुखरसके इन मूढ कल्टाणुही म रहत हे, निजीव 
दव्य अणुओंमं नहीं । यही सजीव ओर निर्जीव सष्ठिमे 
अन्तर ह } वद्यपरपरा ह! कर्छणु> करणा या स्पत दे) 

(२) तन्तुगतस्मृति -धरकोके ममान धटकजाख्म भी 
अचतन स्मृति पायी जक्ाह ॥ 

( ३) उन्नत जीनोफी चेतनारहित स्मृति हे, जिनमे समे 
दनसूत्रनार रहतं हें । 

(  ) चेतन स्मृतिफा व्यापार मनुप्यादि उन्नत प्राणियों 
के करु मत्तिप्क घटकोभ अन्त सम्का्योक प्रनिनिव प्रटनसे हाता 
हे । शुद्र पूवज जीवार्भे स्मृति जे। व्यापार अचेतन रहन ह+ वदी 
उन्नत अन्त करणपा जीवेम चतन टाजात हे | 

नौट--करखखरस, कहा जाचुका ह फि, एक चिपचिपा 
दानेदार्‌ पदाथ ६, आर बहती सूदम कणिकाओंके योगसे संध्‌- 
टिनिहे ] य कणिऊयिं कहै आकार म्रकान्की होती है| टनमे जो 
वरिधान करनेवाटी क्रियमाण मूढ कणिकाय कवी जाती ह्‌, उन्दी 
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कटलणुओकी, हैकठ्के मतानुसार, स्मृति एक सामान्य ओर 
व्यापक इत्ति है | असवादी आत्माके साथ ज्ञानरूपे [चित्तके 
आश्रय उसका रहना त्रतछनि है, आर आत्मा साथदही वहु 
दस्र इारीर्गेमं जाती है । आत्मा चतनता ओर स्वतत्रतासे रसा 
करम करता है, तदनुसार उसका स्मरण भी रखता है ! यही स्मरति 
हे । परतु अनात्मवादी स्मृतिकी सन्ता स्थापना किस प्रकार कर? 
उनके धिय एकमान्न उपाय यही था षे वे इसको भी प्राकतिफ 
अणुओंका गुण मान ठेते | तदयुप्तार ही हैकख्ने स्पृतिको कङ- 
खाणुओकी मान्य ओौर अत्यन्त आवरयक वृत्ति होनेकी कल्पना 
कर रख, पतु प्रन तो यह द किकल्लाणुभमि वह गुण अथवा 
वत्ति कहास आई ८ उन अणुओंके उपदान मौके तो उसका 
अभाव है । यह हैकल्की चौदहबी करपना है । 
यह्‌ ( श्रुखलखा ) प्रारभे अचेतन रहत्‌ 
टे, ओर प्रघुपत्ति ("5॥1०) कहल 
हे, फिर क्रमश्च उन्नत जीवौमे चेतन 
दाकर वुद्धि कटाती है ॥ ओर जिस प्रकार शुद्ध बुद्धिकी विषे- 
चनास यह योजना व्यवनिन हाती जाती है) उसी हिसार 
अत करण की दृति पूर्णताको पटचती जाती है । स्वप्नमे यह विवे- 
न्चना नदीं रहती । 

नोट---स्वप्नमे यह्‌ विवेचना क्यो नहीं रहती  आत्मवादी 
तो इसा समाधान यह करते दँ फि आत्मा शारीर ओर इब्दियो 
कौ आरा देनेकी दृष्टस उनमे काम छेना बद कर वेता, इस 








अतत संच्छाराक खुद्धला 
या माव योजना 
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च्य स्वप्न ओर सुषु अवस्था प्राप्त हज करती हे । अनासतरादी 
इम्का समाधान क्या कर सकते है  हैकर इस विषयमे चुप हे । 
कदाचित्‌ उसका ध्यान इस ओर न गया होगा, अन्यथा इमे भी 
वह मनोरसकी अत्यन्त आयश्यक ओर विदोष वृत्ति बतला दता । 
वाणीकी योजमा भी न्यूनाधिक कमसे जौर्ोमि पाई 
जाती है । यह महींदहै किएक मात्र मनुष्य को दही 
आप्त हा । यह पणे रूपसे चिद्ध होगया है ॐ जितनी समृद्ध 
मापये हे, सवकी सव सीधी सादी कुडेफ आदिम भाषाओं 
धर धर उन्नति क्रते द्ये बनी हे | 
नाट--अच्छा तो वह आदिम भाषाया माप्य कद्रासे आई ? 
यह्‌ प्रश्न हे जहा जडवादि्ो की गाडी अटनी है | ष्ठेटोने भाषा 
को नित्य ब्रतखाया ह । ग्रो० मक्समूलर्‌ भी इमङी पुष्टि करते 
ह । महामाप्यकार्‌ महामुनि पतञ्जलि आर पूभीमाप्ताकार 
जेमिनि मुनिम भ भााकी नित्यता स्वीकृत ह । अत भरानमा 
पडेगा प्रि आदिम मापा नित्य है, ओर्‌ अन्य मार्यं उसका खूपा- 
न्तर हे, अथीत्‌ उसीके ठोट करसे वनी है । 
अत करणे व्यापारोक दयार, जो उदरे 
कहरूति है, मस्तिष्के व्यापार ओर 
शरीरे अन्य व्यापारो (ृदयकी धडकनञ्जदि ) इच्धिथो क 
क्षो आर पेदियोर्वग गति बोचका सम्बन्य अच्छी तरह स्पष्ट 
हो जाता ह । समस्त उद्वेग इन्दियसयेदन ओर गति इन्दीं दो 
मूक व्यापारो योगसे रतिक्रिया ओर अन्त.सस्करेदारा बने 


भाषा 


न्त करणके व्ग्रापारे 
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६ । राग ओर द्वेषका अनुभव इन्द्रिय स्वेदने अतर्गत ओर 
उनव प्राति जीर अग्राप्तिका उद्योग गणिके अतभूत है | अक्षेण 
आर विसजेन इन्दी दोनो क्रियाओकि वरा सकल्पकी उष होती 
ह्‌, जो व्यफिकः। प्रधान रक्षण है । मनोवेग मी उद्रग का विस्तार 
मान्न € | 

नाट--“* (गद्वेपऊा अनुभव सवेदनके अतर्भत ओर 
उनके अनुकूक उदेश्य करना यह गति की मीमामे है, ओर यह 
सवेदन ओर गति कल्ल का धर्म है" उसका तात्पर्य्यं यह है 
क्षे हकर रागद्वेप को प्राकृतिक अणुभकि अन्तर्गत मानता है ,जेसाके 
प्रसत का एक आ्रचीन जडद्वितवादौ दानिक ^“ इम्पीडोङ्खस " 
मानता था | अव्र जज मेक्ेव को वतसखना चाहिये कि क्या 
समञ्चकर उस्न यह दावा क्रिया था कि हेकठ अणुओमं इच्छाद्वेष 
नहीं मानता था। (९1.11 9 ॐ (ण्डा 1०6 णि 


य 246८०१४७ ‰% 91) 
परन्तु हमार आक्षेप तो यह हं कि जब करुटरसके उपादान 


मोटिकोमे इच्छाद्रष नद है, ते उनके कायं कलटरसादिमे भी कहा 
सत आसक्त द । रागद्वेष यान्निक कर्म नदीं द, किन्तु सुवो 
ग्राणीके भीतर विचारका पारणाम है । ओर इस विचारके व्यि 
चेतनाका होना अनिवार्यं हे । तो जबत्तक परीक्षा करके यह न 
दिखख टिया जाव कि अमुक मौलिक अथवा कतिपय मोटिकोके 
सधातमे सक्ञान आर विचारक योग्यता ह,उस समयतक रागदवषाकीं 
कट्लत्स अथवा उस> भी काय्यंरूप किसी वस्म हनिका दवा, 
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दावा मात्र ्ै। यह हेर की पन्द्रहवी कपना हे । ' ' 
५ सकन्प, मनोरस सा एर व्यापञ्गुण ह" । जिन 
जिन जीवो प्रतिक्रियाका त्रिघात्मक करण ( मनोधटक ) 
होता है उन्हीमिं सक्रल्प नामक्र व्यापार देखाजाता दै । शुद्रजीवों 
म यह संफल्प अचेतन रूपमे रहता हं । जिन जीवे चेतना 
होती है अर्थात्‌ इन्धियोकी तियाजोका प्रतिनिम्वे अन्त करणम 
पटता है उन्दीर्मे मकल्प उप्त कोटिक देखा जाता है, जिनमें स्- 
तन्त्रताका आमास्त जान पडता हं । 

नोट आकर्षण ओर विस्जनके द्वारा सफल्पकी उत्पातति 
हकर कै मनासुसार होती हे । परन्तु वह सकल्पकी मनीरसम्रा 
एक व्यापक गुण भी वतखता हे । उसके शब्द (रकल की पुस्तक 
के अद्धरेनी अनुगदके) य॑ दहै ~ 

४ 18 ५ 111 6८8१] [1099६६४ ज ]1१णद्ट एनत 
०५1५ ` जव सफन्प मनोरसका व्यापक्रगुण ह॑तो “गुण गुणी 
मे प्रथर्‌ नदीं होता” इस ्िद्धान्तके अनु्तार्‌ जक्ष भ मनोरक्त 
हो, वहा उमम सङल्प (उसङ व्यापर्युण ) नी होना चाहिये] 
ओर मनोरसत्ते दन्य तो क्षुद्र एकाणु जतु ¶ नदी, इसव्यि सकल्प 
की सत्ता उसमे भी होनी चाहिय । इस कठिन ईंसं वचनेके चयि 
कर्न ' दूसरा वैन्तरा बदला । उक्तने कटा कि भद्र जन्तु 
सङन्प अचेतनं रूपमे रहता है ¡ प्रश्न यद ह कि अचेतन रपरे 
क्या रहता हे £ जिस सफल्पङो मनोरसक्रा व्यापक गुण वतलया 
जतत € ह सकल्प प्चेतन हं या अचेतन यदि कहा क्र 


सक्ल्प 
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अचेतन, तो उन्नत जीवम एक तीसरे कल्पित मनो घटक 
उत्पन होनेसे वह चतन कैसे हो सकता हे " मनोधट भी तो अचेत 
ह है, जब यदा सभी अवयवो मे चतनाको अमाव है, तो अवयः 
मे चेतनाक्रा भाव कहा से आसक्ता है ८ यदि कहो कि (व 
व्यापकगुण रूप सऊल्प) चैतन है.तो फिर क्षुद्रजन्तुओ मे अचेत 
रूपमे केसे रह सकता हे 

इस प्रकार के तर्षक्रे सन्मुख न रहरनेवाटी कल्पना 
से एकाणुवादर्का स्थापना नही होमक्रती | कठ्टरसं अथः 
ममोरस जडग्रकृति का काय्यं न हआ! अपितु वह एक “भानमती च 
पिटारा” है कि जिसमे सि सथ कुक ( जड हो या चतन ) आ 
क्यकतानुसार निकर सकता दे। अत॒ सफल्प न मनोरसव 
व्यापक गुण है ओर न अकर्ण ओर विसर्जने पैदा होता है 
किन्तु जगात्मा की सङ्ञान ओर स्वतन्न्रतापूण क्रिया है, जिः 
को जोवात्मा विच।रपूर्वक जहा चाहता हे, कामे खता ओं 
-लासकता ह । जीवात्मा स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार किय विना सकट 
का श्रश्न एकाणुवादसे ह नी दहे'मकरता । सकल्पं मनोर 
के व्यापक गुण हेनेकी सोरहवी कट्पना है, जो टैकरु क 
अनात्मवादी होनेस करनी पडा । 
मनुष्यादि समुन्नत जीवकं मनोन्यापार ए 
मानसिक यन्त्र या करण द्वारा होति है । इस यः 


न्क तीन सुख्यभाग € । 
(१) ब्राद्यकरण-(इन्दिया) जिनस .सवदन हाता ह ' 


मनोच्धाषार 
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(२) पेशियां-जिनसे गति होती ह ) 

(३) स्वेदनसरप्र-ज इन दोनेकि वीच मस्तिष्करूपी 
्मधानकरणकते द्वारा सम्बन्ध स्थापित करते है । मनोन्यापार के 
साधन, इस आन्तस्कि यन्त्रफी उपमा, तारसे दीजाया करती दै! 
सवेदनसूत्र तार है, उन्द्या छेटे स्टदान ठै, मस्तिष्क सद्र स्टे- 
दान दै, गातिबाहक मूत्र सकल्पफे अदिदाको सूत्रञेन्ध या 
मस्तिष्क बरहिर्मुखद्मारा पेशिर्योतक पडूचात है, जिनके आङ्घुत्वन 
से अर्गेमि गति होती ह । मदनं वाहकसूत्र इन्दियके हरा 
प्रा म्बदनाफो अन्तमुख गतिते मस्तिष्के परहूचति हँ । मस्ति- 
च्कछर या अन्तकरण ख्पी मनान्यापारङेन्द्र ग्रभ्थिमय होता है | 
इन सूत्रपरन्थियोके घटक सजीय ठरव्यके सरसे समुन्नत अग ह| 
इनके द्वारा इन्दिया ओर पेकशेयोके बीच व्यापारसतम्बन्व ते चठ्ता 
ही हे, इसके अतिरक्त भापप्रहण, ओर धवेन आदि अनक 
मनोन्यापार हेति है । 





नोट-मनोन्पापारफा उपयुक्त विचरण जहातक यान्नि 
हे निर्विवाद्‌ ह | आत्मवादी आर अनामगादी दोनो को एक जसा 
स्वीकृत हे । परन्तु उपयुक्त तारघर ओर स्टेशन भिना स्टरान 
मास्टर ही वाणित दज हे । स्टेरानमास्टर का स्थान रिक्त ह, 
जिस्तकी आज्ञासे यह समस्त यान्तिक काथं होता हे ! हक 
उत्तर देसकता है फ सकल्पफे आदेगसे ये सव काम हेति दहै भत 
यही स्टेशनमास्टर दै । परन्तु ,सकल्यमे अपनी सत्ता की दृचि 
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स्वयजड अथवा यत्रवत्‌ है । सकन्पकी डरीके ल्यि हिलनेवाछे 
"वी जरूरत ह । यदि कहो भ सक्रन्प स्वयःअपनी डोरी हिटाता 
है) तो अबतकके सारि वणेनमे यद वात नहीं बतढ।ई गई 
अमुक काम करना चाये अमुक नदी” यह ज्ञान काते 
ओर किस प्रकारसे सकल्पमे आता हे । मुल्यप्र यहीहै जो 
पहले नोर्टोमे भी बतलाया जाचुका हे । इसका उत्तर टैकलफे 
समस्त प्रन्थकरे पदठजानेचे भी न्दी मिच्ता | 
चेतना एक प्रकारकी अन्तदि हे, वह दो, प्रकार 
की होती हे (१) अन्तमुख (२, विमुख । अन्तमुंल 
चतन।का क्षत्र सकुचितत लेता ह उसमे दमि इन्दरियानुम-+, 
सर्कार ओर सकल्प, प्रतिररम्बित हेति टे | चेतना पर्न 
हमे चेतनके ही द्रा हो सक्ता है । उसकं वेज्ञानिफ़ परीक्षे 
यद्टौ बडी भारी अडचन है | पराक्षकर भी वदी परीस्य मी वही। 
द्रष्टा अपना ही श्रतिमिम्ब अपर्ना अत प्रकरूनिमे उाङकर निरी- 
क्षणयं प्रदत्त दता है अत हमे दृसररो्का चतना्ा प्रश्ना 
वोच पूरा २ कभी नदद हेसकरता । चतना मम्बन्ध दे' प्रकर 
वाद ह (१) ^^ सवातिरिकि ” अववा आपाक्रा शरीरत मित्र 
स्वतन्त्र संत्तावाढा दोना (२) "“्यरीरधर्मनाद्‌" अथवा अरीरके 
मेरा परिणाम | जडद्टितवाद दूसर वराद पोष; दे । चतनाका 
अधिष्ठान मास्तिष्कङे भूरे रगपाठे मरजापटल्का एक्‌ विध माग द| 
नोट-चेतनमि उपरक्त मिवगणा के ताय दी दकरद् द्ज- 
निक ( जड्धित ) वाद, जहातत उसका मम्बन्ध शरीरस ह, 
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समाप्त दाता है) है फ जडद्वितवादका भाशै भवन बनाने 
के बाद परता चला क्रि यह्‌ भवन निराधार है । इसकी बुनियाद 
कुछ नदी, अपितु प्रथिनीसे चार इचकी रऊचाई पर॒ इस भवन 
की बुनियाद दै जिसे यह ठर नकी सकता ओर्‌ इक्तका गिरना 
अनिवाय्य है! इस मूतरक्री ज्याख्या यह है कि चतनाका विवरण 
देते दए दफन दा वतिं स्वाकार ॐ दै.-- 
(१) अपनेत्ते भिन्न प्रणियोकी चेतनारा परीक्षात्मक वोध 
पूरा २ कभी नहीं होसकनः । ˆ 
(२) अपनी चेतना र सम्बन्धे वह (हेकट) कहता हे 
फ चतनाका प्रिज्ञान हम चतना केही द्वारा ह्ेसफता है । यदी 
उफी वैज्ञानिक परीतमि वडा भारी अडचन ह † + 
जव न अन्योकीौ चेननको परीक्षा ीसकती हं आरन 
पनी चतन, तो फिर हम चेतनाका परीक्षामक बवोधहो दही 
नही सफन।, यष स्वीकार करनकर वाद देकट्की। इस शिक्षाक 
~ (4) भगे, मापते चन्दे जे हरुल के जर्मन दाब्दका 
अनुवादर्हभयर्द- = ¬ 
‹ शप्रठ € ५५४ 11६९ €। [1 +र७ <^ जणा [0156 ०४९५६ 
1९6 (6 9 ६116 ९०ा-ल०प8०७88 9 01818 
† 19 0701} (ना16€ ग छप) 190»160&8 % ००४- 
86७ प७6४५, 18 १४४ {१८५ 19361, ८1४४ 18 ४6 271 
८५३७९ ण धा6 एद््न जाता वीर्रिनपापत, 0 इप्‌) रन 


५४ ६५ भलतद्चप6 36568101 = (पतवतव6 न ४6 प्र णा+ 6156 
0१ 1००४४ प५९०.8 ] 14 & 15 


७८ आ{न्मदरन 


किं आत्मा ९ चतना ) गर्गर केः मटका परिणाम दे, क्या मूल्यः 
देष र्ट जाता है ? अत्मवांद ओर अनास (जङद्वित) वादे अत्‌ 
तो केवख इतना ही है कि प्रयमवाद ओलाकी स्वतन्त्रे सत्ता 
स्वीकार करता है, जव पि द्ितीययाद उत प्राणि्योकि शरीरके 
मेखका परिणाम बताता हे । ओर इन दोनो बादोके निणयका 
मूलाधार आत्मा (चतंना) का परीक्लामक बोध होना टै । जडा- 
हैतवादका आचाध्य ( हैक ) स्वीकार करता है कि मनुष्यको 
(चतनाका) शोध नहीं होता, ते बोध न होन पर भी (चतना 
के सम्बन्ध मे) किंस प्रकार कोई सम्मति दी जामकती है ? रस 
अवस्थामे हंकख्का यर कहने कि आतमा (चततना) शर्ीरक 
मेखका परिणाम है, क॑ल्पनामा्र दै, ओर यह देकलफी सनरर् 


कृर्पना है ॥ 


भक ५ 
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` चौथा अध्याय 


निय 


प्रहिखा परिच्छेदं 





आत्म सम्बन्धा विविध विषय ॥ 

प्रो हेकटन रोचटे मेयर्‌ (१०४९५५५९ रप) 
ण्काणुरद्‌ 

के आप्विष्केत ' प्रकृति स्थिति नियम! ओर का- 
बादृज्ञियर (1०५८-९! ) ॐ अन्वेषित ““शक्त स्थिति नियम्‌" 
को मिखाकर उसका नाम "^ द्रव्य नियम "” रक्खा । यी “दन्य 
नियम) हैकल्के मतालुखप समस्त जड ओर चतन जगतर 
अभिननिगित्तोपादान कारण है । साख्याचाय्य कपि मुनिन जगत्‌ 
भदौ सत्तायं देर्खः 4 पुरर ओर श्रकृति। उनकी सम्मति 
इन्दी दो की सत्ता म समस्त जगत्‌ बनता अर काम करता है।, 
हन दोनो सत्ताओं का महामुनि कपिर ने निव्य व्रताय! धा,. 
साद्य दर्धन के प्रचस्ति हने के वाद तीन प्रफरस्त तीन मगो 
मे होकर कपिक का दान प्रचित हुआ । 

(१) पहले ्तमुदायमे तोवेष्ापुरुपषहैजो सस्यकः 

आदशनुसार पुरुप अप प्रकृति दोने। ऊ नित्य जानते अर 
मानते रदे । 


(२) दूसरे सघुदाय मे वे पुरुप इए जिन ने प्रकृति को 


८० धत्मटरन 
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उपेक्षा करके कवर पुरुष क एक सत्ता को मित्य ठहराया भार्‌ 
पुरुप ही को समस्त ` जगत्‌का अभिन्निमित्तोपदन कारण वतल- 
या, मधुद्दन स्वामी, गोडपादाचाय्यं ओर शकराचाय्ं प्रमृति 
तथा कतिपय पश्चिमा दनि इका पक्षेके पोषक ये। 

(३) तीसरे समुदाय मे वह पुरूष द्ये जिन्होने पुरुषफे 
अब्रहठना करके फेवर प्रकृति ही को निधय ठहराया ओर उसी 
का समस्त चेतन आर जड जगतक। अभिनिभित्तोपादान सारण 
माना । प्र हैक इसी तीतर समुदाय के अमुयायी ह, प्राफेभर 
हेकरु का यदी एक द्रभवाद है जिस वर प्रचारफ ये, देकडे | 
ने इस एक द्रव्य (प्रति) + नित्य माना है ओर दन्य ओर 
दाक्ति दोना को उसका गुण ठहराकर बतलाया हे कि यह दरन्प 
अनादि कालस काम कर रही है जीवनस प्रत्यु, 'ेकरापस हृष 
उपमे ममय २ पर्‌ ह्ये परिणामा के फट ह| र 
इसपर थोडा विचार करना हौगा | हकठ 
कां एकः द्रव्य, प्रकृति ओर शक्ते दोनो का 
सधात हे, देखना यह है कि प्रकृति ओर शक्ति कौ सीमयिं क्या 
है, ओर उनकी स्थितियों 'के ताष्पय्य क्या हैँ । 

_ „+ पले “५ प्ररृति स्विति?” ही कौ टीनजिये, प्रकृति 
श "त स्थिति का ताप्यं यहदैकि भौतिक, रास्तायनिक 
अथवा यान्निफ किसी मी व्यवहार म प्रकृति के अणुतोरु के 
दिसान से जिस मात्राय कराम मे अति वह मात्रा (तोक के 


अणुवाद की समीक्षा 


8 क) 


उपोद्धात १ 
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षिसावते) म्यो कीव्यो वनी रहनी ह, -यूनाविक नही दोती, 
र्रप परिवर्तन अव्रश्य होजाया करता हे । वेज्ञानिक दृष्टिमि यही 
दाक्ति स्थितिका तात्प ह ! प्राकृतिक अणुञओके सम्बन्धे 
जो नहर खोज हुदै, उनम प्रकट ताहे कि परमाणु प्रकृति 
फा सवरस अपरिक सुदमाश नदा ह, जहाफरि अव्रत चंज्ञानिफ 
समक्त थे] वह वितकणा का समुद्राय हैं | उने भीतर एक 
केन्द्र होता है ओर परिचत्याण उक्ती चरे ओर उता प्रकार 
नियम पूरक पस्मिमण करते ह, जितं प्रकार प्रयती आदि प्रह 
मृ्य के चारो ओर व्रमत ह| सर अदिपर खाज कवनदे करि 
सृम्य मण्टठकरा अत्यन्त सृ-मर्य परमाणु है, उनके भीतर 
समस्त कारे उसी प्रकार, होति ह, निप प्रकार सूय्धमण्डट्के 
अन्तात।* नयीन खोजेमि प्रकरनि दो भगे विभक्त इड हे.- 
व्यक्त, अग्यक्त । व्यक्त प्रकृतिका सप्र्त' अधिक सूष्म अङ 
विद्यत्कण ट † परन्तु म्रोकेपर्‌ बटर पिवकणङे भी आकाश 
का परिणाम समञ्चतदहे ¡ ~परतु इस आकार क सम्बन्ध 
य्ञानिरकोके। बहत थोडा नान हे, इतत बतको खुर तौर 
ते वै्ाभिरफ स्मोफार करते है ।९ क्ठतफजा ठरव्य मोक 
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टम्‌ आत्मदद्नन 


समञ्च जति य, अर जिनमे सत्या सगभग८०्क पटच चुरी 
शी, अच वड सव व्रियन्फण का समुदा संम्क्चेजान खो है। 
येज्ञानिकोयण कथन टे गः हाटईटोजनप़े एफ परमाणुमा एक 
ल्जारवा माग प्रियत्कणयी मात्रा सनक्ली जतै है | ` इसे प्रकार 
व्यक्त प्रकृति, लिका * कपि") ने (व्यक्त) ^धिकृति'' न। 
च्या, प्रचरित यित्तानर्भे, कतिपय भणियोमे विभक्त है, 
खयसे सृक्षम भाग आङाज (थर) दे, आक्र से त्रिय्कणः 
विदतणप्त प्रमाण, परमाणु" अणु ओर अणुभो से पन्च 
भूतो वम रचना होना ह| अभी प्रचरित वितानने प्रहपिक 
सम्बन्व म उतना चान प्रप्त नीं किया है | जेतनेक्रा वर्णन 
कपिर सट व पृथ ऊर चुका & | वह अव्यक्त ग्रकृपिक 
अभी दु नदी जानते, उन्हे पञ्चतन्माता, इय, मन, अदर 
ओर महत्त का ज्ञान प्राप्त करना जप है । 
मरति २ बात इई, अव गपि शाक्तिपर विचार 

गि शचि स्थिति ॥ 
| आवश्य 2 - 

- श्रकाश, ताप, ध्वनि, भ्रमण, कम्पन, ठचद्‌यर्‌ अकरण, 
लयारू्पम पाक्य, वियत्‌, प्रवाह र'सायनिक स्नेहाकपण, 
गति शक्तिम समाविष्ट समन्नीजाती हं । वैज्ञानिको मे 


श्क्तियां 
। कि क्या जीवन गतियक्ति 


स एक्ने यह प्रश्च उखाया ता 





४, {9 ०पव ४1९ ण |) 10 (10\ 
{ 1 द. ४० रः 0 50 (01561 10166 7 19 





उपांडात ८३ 


के अन्तत हे । जजर उन्तर हं कि कदापि नद्यो उन इव्द 
य € “ [ शनात्‌ 16 प्ल ५०५१५.९) वल्लव्वङ 2० 


अभी दु पूर जव्रतकर गतिम ताप सम्मिखित नदीं समक्ना 
जाता था“ गति शक्ति” क सीमा तपरदयून्यदी थ । सम 
हे इसी तापङी भाति रिस ओर जक्तिका ज्ञान वैज्ञानिकोरो 
दो जरे अथवा त्रिर्षट कल्पना ही के तीरपर कल्पना कर ठीजिय 
कि जीवन भी गतिराक्तिरे तात समक्ष जने खो, ते ठैसी 
अपस्थामे गतिरक्तिफा ज्ञान मी प्रकृतित माते अभी तफ अधूरा 
ही, ेसी अस्थे हक्का इन दोन गक्तियेको पूणे समय 
कर उन्हे मरिटाकर एङ व््यवादका नया पथ खटा करना ओर्‌ 
उसे निष्य टहराना वक्ञानिफ द्टिमे कहा तकर उचित ओर युक्ति- 
युक्त समक्षा जासफना है, इमका अनुमान इमी एक उदाहरण 
से त्रिया ज्तरुता दे जि प्रोफेमर वौटमटीने उस (हैकटमो) 
अपामपिकर ( ०८४ ०४ १५५८५ ) कटा हे 11 

गतिरशक्तिे सवयर्मे कुक पुरुप यट 
भू क्रते ६ करि यह राक्ति, अधिष्टा- 
तृलनिर्देशफ़ शाक्ते ओंर नियन्रणराक्ति- 
योके होनेको सभावनाकी वधक षै ¡ सर आस्विष्टाजका कथन 


धवति भौर श्रन््मि 
गाश्मा पएरथस्ै। 
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है , गरि गति दाक्तिका इस विषयमे कुछ भी सव्रध नहीं है। 
गतिराक्तिका सम्बन्ध केवङ मानासे है } “^जौवन" प्रकृति ओर 
गतिशाक्तिकी सीमामे नटी हे, ओर इसीच्यि विज्ञानको उसक्रा कुछ 
ज्ञान भी नदीं है) । 

इसी प्रश्चके उत्तमे कि जीवनका ज्ञान विकज्ञानको दे या 
नही, सर आरिथरखाज कहते हैँ कि “भविज्ञानका उत्तर वही है 
जो उ्य॒बेोडस, रमोट (ण 508 हकफणणत्‌) ने दिया था 
कि “हुम्‌ कुछ नह जानते (1०० ००प8) प्रतु रेमोड 
क्‌। अगला वाक्य कि “हुम कभी जनेगे मी नदी” (1९००९ 
एप ) स्ीकार करने योग्य नदीं है { यदह बात स्मय हैकल 
दो भी स्वीकार ह कि जीवन विज्ञानका विपयनषीदे, फिरिभी 
उसने विज्ञान ददी के नामसे उत्ते कृतिजन्थय दनि सिद्ध करने 


का साहस किया दे । उप्ते शब्द ये है--^“1116 664०० 
0 {© 111 15 ००४० ०९}७५६ णिः लप्र ८७] §9नाद्री० 
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गणपा $ १४ 9 ^ अथौत्‌ इच्छाशक्ति ८ जोव ) की स्वतन्नता, 
कं दापि विवेचनात्मक वैक्ञानिक परीक्षाका विषय नहीं है" जव 
किसी विपयके च्यि कहा जाता दहै किविज्ञानकी सीमामेदैया 
नहीं, तो स्वाभाविक रीतिति यह प्रश्न उन्ताहै कि विज्ञानकी 
सीमाक्याहै 

„ , मेर आदिवर इस प्र्नका उत्तर यह देतेहे कि 
विक्तानकी सीमा & „ 

“रय वस्तुओंका प्रकरीफरण दही विन्ञानका 
आवार है, परन्तु वह ( प्रकर्टकरण ) म्रकरति भर गतिशक्तिकी 
सीमामं रहते द्ये करना चाहिय । आर यह भी कि ¶तरज्ञानका 
काम केवछ यह इ किओ कुछ इआ दै उसे वतखये। निपेव 
करना उसका काम नहीं है † 

डिक्‌रनसि्ोमे पिज्ञानको व्यवस्थित ज्ञान ( शण 
८९0 1101608९ ) कहा जाता हौ । हक्सर्के मतानुसार 
छतपरिचेय ओर व्यवस्थित चिवकका नाम ( (8716 & 
01811260 00पाप्ठा 56056 ) है । प्रोफसर्‌ जेम्न आर्थर 
की सम्मति है कि विज्ञानका मुख्येदेद्य यट है कि “ज्ञातञ्य- 
जगत्‌का सक्िप्त विवरण देवे । जगतूमे घटित वटनाअसि जान- 
कारी प्राप्त करके अन्वेषक उन्हं ्रमयद्ध करता है, ओर उने 
सामान्यनिर्ददाकः ( (10101909 ०60०1718 भ ) करा पता 
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स्दे आत्मदश्चेन 


खग जाता दै .ओर फिर उन घटनाओके घटित हनि अपय 
स्थाओपर्‌ विचार्‌ करफे उन्द "“यथास्तमव सुगम रीतिमे प्रकट 
करफे उनसे सामान्य नियर्मोकी स्थापना करता है आर अतको 
उन्शफा नाम प्राकृतिक नियम रता दै ।% इस सवरा परिणाम 
८ वौटमछी की सम्मति अनुसार यड है कि पिज्ञान मिर्देशकर 
नियमाकरा नाम ह । विज्ञान हमको “कै का उत्तर देताहि 
"क्या का नदी, अर्थात्‌ जगत्तकी किसी पटना सेववर्मे, यहं 
ज्नन देगा कि भप्त प्रकार यह धित हुईं । यह्‌ क्यौ घटित इई, 
इमका उत्तर दना विजानती सीमसे बाहर हे | करथो का उत्तर 
देना “ मजहर" का काम हे । छाज, हकषले, जर बौरपरी 
सवी स्षम्मतियोको एकन करनेपसे विज्ञानकी सीमा यह निर्वा 
स्िदहती है मि "वह अयरनेफो प्रकृति ओर गतिश्तिकी सीमा 
मे रखतत इये धिमे घटेन धटना्जति वतडा देष करि करत 
नियमत ओर किम प्रकार घटिन इई । “ 
अन विद्ानकौ इसी निस्वित सीमाफे 
भतर देखना चाहिये मि हक्का दठ्रन्य- 
दाद कौनसा स्थान रखता है अथय 
सवरथा इतत सीमाकते बाटर है । हैमल्ने अपने वाटर प्रसार 
कुक दिद्धात स्थिर भिये देवेये हदे --1 ( १),यह जगत 
‰ 081८९ पव्‌ [र्शद्धालप एष §6ण्क्प शया 0 
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निद ओर अघम ह. ( २ ) जगत्‌ दन्य. ( बही हैकटका 
एक द्रप ) अपने दो गुणो प्रकृति अर गतिराकिफे साथ निय 
ह ओर अनादिक्राल्ते गतिमे द) (३) यह गति अखडशय क्रम 
कै अक्षोम काठते कम कर रदी हट । सामपिकर परितेन (जीन, 
मरण, पिका दात) इमे दारा इजा कले है । ( ४ ) समस्त 
प्राणी भप्राणी जे व्रिद्ध फडे दये ह, सथ दकद्रत्यपादम्‌ जक्षित 
ओर उसी आवीनर्ह | 
( ५) हमाग सूय अस्य नष्ट हनि वार पिण्टामसे 
एह ओर टमा प्रथितरीमीफे ह। उट उट ड (जेष 
होनव्राण) मसटै, जो सृन््रे चारा अर्‌ परिभ्रमण क्तेदं। 
(६) हमारी प्रयितरी चिरा तकष्टौ हर्ती गहत टह ओर 
र उप्त पर जट्फा प्रादुमाव इआ। (७ ) एक प्रारकरे मृ 
जोरसे करमद्य असप्य येनियोकः उष्पन हनम करोटा कमं ल्ग 
हं} \ ८) इघ् जीगीर्वपास पम्प् पिठरे खपेभ जितने जीवं 
उत्पन्न ह्य, रटवठे प्राणी -णोत्कपद्ररा समम वट गय) 
(९ ) उनरीटयले ग्राणयोका सवत ग्रवान यापा दुध पिलाने 
वाढ व जख्चरां अर सटसपेस उ पन्नद्ये | ( ९०) ३ 
दृध 'पिरनिगठे जीोमे सयति उन्नत ओर्‌ पूर्णता प्राप्त @पुरप 
( 0"पचलारण [फो"63 जे र्गम्‌ २० -मख यप हूय 
ग) कुढ जराग्रुन जतु्ज्प उच्न्न द्य) (१) इम 1 
पुस्प गखाक्रा सत्ते नया जीर पूणं कटा मनुष्य है जे $ 
खख वच इय कुड वननानम्ति नेत्र धा | हकस्ने इन नियर 
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भोका वणन" करत. ह्ये रे्मौडक्र जगत्‌ सम्बन्धी सात प्रस्नः 
भे ६ का हल अपन एकद्रव्यवादस्त बतलाया है । वे सात प्रस्न 
ये च --( १) द्र्य ओर शक्तिका वास्तविफ तख । (२) मति 
क्र मू कारण । (३ ) जीवनक्रा मृ कारण । (४) सुषि 
का टस ओगट्के साथ क्रम विधान । (५) सवेदना ओर 
न्वतनाङ्रा मूर कारण । ( ६ ) विचार ओर इससे सम्बद्ध वाणी 
रप्र शक्ति । ( ७ ) इच्छाका स्वातत्रय ] एकद्रव्यवाद के उपरक्त 
७ प्ररनेमिप्ते ६ का हठ उस (हैकर ) ने अपने एकद्रव्यसे बत- 
खमते द्ये ईड्यर ओर जीवक स्तत्र सत्तासे इन्कार किया है ओर 
चतेना च उत्पत्ति जड प्रकृातित्त समव समश्च | 

अव देखना यह द त्रि रेकड्का वाद्‌ कहा तफ विक्ञानकी 
सीमा हे यह्‌ स्पष्ट क्रि किन्हीं मी वप्तुओंका नित्य 
विक्ञानक पदाक्षाका विषय नटीं शोस्कता, दरसाध्यि उसके प्रार- 
मिक नियम विज्ञानकी सीमा से वाहर ई । अन्तके नियम पिकास- 
चाद के अन्तत है । विरासवाद अबतक केवल *वाद ! है ओर 
रेण ओ वाद्‌ दी | ज्ञानक नियम नदीं बनसकता, क्योकि करो 


"म्र द्यू, वाट्स, ऽम)ड (क वप ०8 6 000 
ने ५.९० इण ञ दरश्नमे प्क व्यारयान दिया था ओौर उसीर्मे टन 
सत प्रश्रो कौ उटाया था | चनम से उसने $, अर्ष ष्टट करने 
के अयोग्य उहराया था, शेपम्नमे ६, ४्मोर ६ को समक्षाथा फ्रि 
इना हट दोना सम्भव ह पर नव्यन्त कानता कै साथ । ७ भार 
अन्तिम परश्रदो भ्य हट ॐ भय)ग्य टाया था। 
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वर्ध्‌ पहटेफी वातक्षा केयठ अनुमान दी क्रिया जासकता है । 
उनफी विवेचनात्मक वैज्ञानिक परीक्षा असमव हे । हैकठने अपन 
प्राराभिक नियमे ही आधार पर ईश्वर ओर जीवकी स्वतन्त्रतसि 
इन्कार किया है । प्रारम्भिक नियम वि्ञानकी सीमासि बाहर हं, 
इसय्यि ईशर आर जीवी सत्ताकता निपेधमी वज्ञानका न विपय 
होसकता ह, क्योकि ग्रति ओर गतिशक्ति दोनी सीमासे 
चाहर है, ओर न उसकी सीमार्मे आप्तकता है, क्यो के वस्तुओ 
का निषध भी पिज्ञनका विषय नहीं होसकता हे, जसेफि पह्छ 
कहा जानुका हे | अत यह स्पष्ट ह कि हैकर्का एकद्रभ्यवाद्‌ 
ओर उसके ्िल्सिखेमे इश्वर ओर जीवकी सत्ताका निपेध 
दोनो विज्ञान की समसि बाहर हे । इनको हम दैकलके केव 
दाशनि़ विचार कह सक्ते ट 1 

ददान ओर विज्ञानम अन्तर क्या दै ?* “किसी 
धटनाको स्वीकार करनमे पूव विनागक्रमपूतैक 
एकः परीक्षके बाद दूसरे परोक्षा करता दुभा 
उसकी दटताकी जांच ओर पुन जाच करता है, ओर इस 
ग्रकार्‌ परीक्षित ओर निधित धटनाभोको दी स्वीकार करता ६। 


४1 


परन्तु “ ददन ” की अवस्था इमसे भिनन है | ददन परीक्षित 
घटना कौ पहुचसे बादर पट ट्गाता है ओर इस प्रकार 
ज्ञपट ठगाक्रर की इई कल्पनाओके ठीक सिद्ध करने व्यि प्ते 


से घटनाभौकी खोज करता है  अन्तरपर दृष्टि डते हए 


` ` = [ऋषल्पद्योक् ए न्स्फ मम 12०६413 1113108. ` धह 
+£ ए ५ ॥ भ 








दशन ष्मीर विक्षन 
मे क्या भन्तरदह 
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॥। 
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कोई मी-दैकट्के उपयुक्तवाद ओर -कल्पनाओंतो वेत्तानिक नहीं 
कह सक्ता; हा व दारानके अवय्य कदी जास्ती ह । 


[ 


४ दूसरा परिच्छद्‌ ` 
५ „ एक विपय ओर मी ध्यान देने यम्य हे। ओर 
नहत वहयट टै कि जव्रहम कहते है किकटव्य 
मे उन गुणो हेन कल्पना नटींकीजा 
सकती, जो उक्षपे उपादान नद ६, ता इसपर कड़ा जाप्तफ़ता 
है भिः वस्तु सामूहिक रूपपते फते गुण गनती है, जो उनके 
अणुओजमे नदीं है, ओर इसक समय्रनमे घडी ओर सनपक्ते उदादरण 
दिये जति द। हम इन उटाहरणो परक दृष्टि टाठना चाहते | 
कह्ानाता है किं धटीमे -चटने अर समय 
वततलानेठ योग्यता सामूहिक स्यद्‌ म €। 
उफ निर्माता अयव इन गुणो से चन्यं] प्रथम तो षीके 
समस्त पुरजमे, जो चपनशीर अणुति चने हे, कपन (घा गति) 
रहनी दै, पस्तु अमटी वात जिसे वरिपक्नभ वट उन्यहरण दिया 
जाता, यंहरटैजिर्ष्टमे, परल मी चेतनागरूल्य (जट-शान 
रहित ) 2, ओर उसीच्ि उनप्ने वनी इई -( समूटिकः रसभ) 
घडी भी चेतनायू्य अर ज्ञान रदित 2 । एक सन्नान पुस्प जानता 
हति इस समय धटी क्या वना हे, पस्तु इप्त-( वनने) का 
ज्ञान न घडीकरे पुरुजाो है, न सामृदह्िर रूप वदा । षड खय 


वड का उदाहरणं 


उपादा ०९ 


न. 
नहा जानती कि कै चने हैँ । उमस्यि यह उद्राहरण प्रिपम 1 
अच्छा दृंसरा उदाहरण सजिय । 


=+ 





कहाजाता है रि सव्ये उपादान ते नमर, पस्तु 

मूर ब्ृह्दाकार यटा ह, ओर उमपरे इस बहदाकार 
वाछे हने ह्वी का यह परिणाम ह क्रि वट स्वय प्रफाशस 
हं, ओर उसमे सदैव प्राय वना रहता हे । क्रिस प्रकर प्रकाग 
उसमे वना रहता है, इस सम्बन्ध म वाद कहता है कनि उस 
आक्पेप आकुख्क ओर भूरपि अविगमनप्त लप इतनी माना 
मे उत्पन टाजाता ओर हाता रहता ह, ि जो चिरकराठ तक स्यिन 
रट्टा हे ओर उसके प्रकायक्ा हेतु होजाना हे । यद्‌ उद्‌।इरण 
भी प्रिपम है । प्रथमतो सूच्य जिन अणृओंसे तना टै, उनम 
हेटाजनकेः ऽण बहुता्तस् होते ट । उसके मिना सूरय यदि 
सामृष्टिर रीतित प्रकज चिका तकः रहता ह, तो कान कट 
मफरता ६ कनि ्ेदोजनफे अणु कभी तापञून्य होजनि हे । पन्तु 
यद्‌ यटनी मानया जत्रे कि निर्ण अणर्जोपरि जिननं प्रक्रद्च 
फा मात्रा हं) सामूदिकि ख्य आक्मणादिक उन होजानेकः 
कारण सुरथ॑का प्रकाश उत्त मात्रासि वहत कुर वडजना दह) तो 
इम मा उम प्तक समयन नहीं हआ कि जडस् चतना उत्पन्न 
हतन हे | ताप निर्माण अणुभमिं हे, वही ताप मूर्मे वदी 
टह माराम ह्येजाता दे । लित त्रेगीकौ व्रलु (ताप, निर्माण 
अणुजम रहती ह, उसी श्रणाकरौ वस्तु ( ताप } मूरयमर । उदाहरण 
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तो दसा खोजना चाहिये फि जड उपादाने चतनाकौ उत्त 
जिसमे प्रमाणत हासके, परन्तु एसा उदाहरण मिर नही सकता | 


तीसरा परिच्छद 

त व भार चित्तके सम्बन्ध मे चस्पके मनो- 

वैज्ञानिको आर दाशनिकोमि मतभेद हे । ए 
दल कता ह करि मस्तिष्क ओर चि्तमे क्षचामेद नही, ये दोनों 
पर्य्याय वाचरर्है, दूसग दर कडता हेमस्तिष्फ जड ओर माण्ड"! 
(आत्मा) का यन्तर मात्र हे । उस दरक अचुयाया “माण्ड ५ का 
जीवात्मा कत है । तोसरा विचार यह हे कि मस्तिष्क ओर चित्त 
दोनोते प्रथ्‌ आमा है णौर य दोनो उसकं यन्मा द्‌ इसे 
जगह हम यह वता देना चाहत हं कि भारतीय दशन आर उप- 
निषद्‌ इस विषय ८ शरीरके आन्तप्कि व्यापारे सम्बन्ध ) म 
क्या शिक्षा देत दै, जिष्ठसे विपयके तुख्नासक ज्ञान प्रप्त हनम 
सुगमता हा । 
जीवत्मा नित्य चेतन ओर स्वतन्त्र सत्ता- 
वान्‌ है शरीर उप्ते अपन गुणो ज्ञान ओर 
प्रयत्नत क्रियात्मक रूप देनेके लिय 


आत्कि व्यपारजीर 
दर्शन ओर उपनिषद्‌ । 


मिटता है | _ र 
दारीरके 3 भेद हं (१) स्थूक दारीर जिपप्त टम 


केत भेद ह [र ॥ ५ | कन 
न सत्र वाक्च क्रियाय किया करते हे ओर निर्म 
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चक्षुजदि १० इन्दिर्योके गाठ अधरया करण है, (२) सूद्ष् 
जरैर-यह्‌ अदय रारीर म्रकृतिकरे उन अनेसि बनता है, जा 
सथूखुभूतोक प्रादुभोय हेनेसे पह सत रज ओर तमसुक साम्या- 
वस्थार्प ग्रकृतिमे विक्रार अनित उप्पन्न हेते & । (देखो पुस्तक 
म कपिटक मत) मढम दारीर र १७ अययव दे,५ ज्ञान इन्धिये 
की आन्तरि साक + ५ प्राण + ५ तन्मि सृष्ष्ममूत ~+ १मन 
+ ६ वुद्धि। ये १७ द्रव्य रिरकर सृष्म शरीरके निमोण करे, 
ह । समस्त जगत्‌ सम्बन्धी आतरिम क्रियाए इस दारीरके अवयवो 
व द्वारा हआ करती दै । (२) कारण-शगीर यह कारणरूप प्रक्रति 
काही वह अशा द्दोतादै, जे प्रकृत नहीं होता | यह गरीर 
ईश्वरोपासना कीा.सावन है, इसे विकसक परिणामही से मनुष्य 
योगी होता ओर समाधिस्थ हनि योग्यता प्राप्त करता दै । 
आताकी व्रणा बुद्धिके माध्यमप्ते मनक होती 
है, जे समस्तज्ञान ओर करमदन्दिर्योक अधपि- 
एता हे, मनर प्ररणासे समस्त इन्दि अपना र्‌ 
काय्य करती ह| सूम दादर १० करण-५ ज्ञनेन्धिय + ५ 
उनफे विषय सुद्ममूत मस्तिम्कमे रहते है } ५ प्राण समस्त 
दारीरमे फे इए रहते हं । ख्रासोच्छास, भोजनक मेदेमे पडट- 
वाना, रकप्रयोह आदि.उनके का्यहैजो निरन्तर हेति रहत है । 
मन, नित्त ओर बुद्धि, मस्त्य ओर भामा दारके केन्र हदया, 
काशमे र्ता है । मृ्यु केयर स्थूढ शरीरकी होती है, सूहम 
ओर कारण शरीर अगमागरे साथ मृत शदीरते निक्षर कर ५ यथा 


सुक्ष्म शरीर 
फाय प्रणाषटीं 


९.६ आन्मदङन 


भ, भनक ^ व < न कि कि १.८०५.८०१ ०११ 


खिखिता है -"“ समस्त यह प्राकृतिक जगत्‌ (जिसकी उस्ने गहरी 
अन्वेषणा की है) स्वन्न ओर्‌ सर्व॑शाक्तिमान्‌ जगते रचयिता 
की रचना है” | | 

सर अटित्रर टाज मस्तिष्क कौ चित्त भर्‌ 


॥ + 00 0) 





सर अङ्विरखाज ८ 
आत्ाका कारणमात्र समक्षते है, ˆ उ्हेने 


स्पष्ट रीतित्ते कहा हे फ ^“ भोतिम ज्ञान, अपनी अन्तिम 
सीमा पर पटूचाया इजा भी यद्ध उत्तर देता फति उसे ज्ञन 
की समामे सम्प्रति अका (ईथर) आर शक्ति ६ भर 
इनके सिवा अन्य वस्तुक वह कुठ नर्द जानता ।। 
खाज फिर एक जगद च्खिते है भि प्रकृतिभं॑गतिसे्ति 
निर्वधशचीक शक्तिके रूप रहत ह, भोर वह (करति) शक्ति 
के द्वारा उत्तेजित कीजत्त। ह, परन्तु माभेप्रदसचन ओर निय- 
न््रणका यण नतेोग्रङरतिमेदहै, ओर न गति शयाफ मे । गति 
शक्ति न तो निर्देशक सत्ता हे अर न उर निदेशे उपकरण 
ह । उसमे “मत्रा” माच 21 ‡ किर जीवनके सम्बन्धे 
उनका कयन हे करि “मे वादके तरसे न्दी, किन्तु धटिन 
घटनाक्े तीरसे असुभय करता ट, फि स्वन जीवने (आसा) 
ही मागीत्रदर्खक ओर नियान्त्रक सावन है, अर्त्‌ प्राणी ओर पौये 


[शिं 
4 





+ [5 छात्‌ फश्धै€ा ए 58 ~ 
ग 12० , 7 51, 
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मात्र अनेन्धियिक दव्योमो श्रदरसित आर रमापति करते अर्‌ कर 
सक्ते दे | ^ प्राण साकति (भप्पप) ) मसयम उनका कथन है 
करि जीयन (आत्मा) ओर प्रहृति ( रार ) क मःयत्रण। सम्बन्धक 
नाम प्राण, श्राणशचाक्ति अपया जीवत्व ट, आर इष प्रकार 
यह्‌ प्राणशक्ति प्रति क अतगत है । परन्तु जीवन अन्द्‌ स्वथ 
जीवासाकरे लिए चैम्तिव हता ह, अर अला ही इस्त मव्य- 
वती सम्बन्ध \ प्राण) उ प्रकते साथ जोडतादै 1 फिर 
जीय के स्वतन्त्र परतन्त्र टेन सव्रधमं खाज कदत ह क ष्टम 
स्तत्र हे ओर परतत्र मी दहे । जहा तक हमारा सन्वन्य निक 
टस्य क्रेय ओर समीपस्य परस्थितितते है, वहात 'करियासक उदे- 
द्योते च्ि हम स्वतव्र है ओर उने उपरस्यित भि हये उदे- 
दयेमिपते,जिमे चाद टम अग्ने व्यि पसन्द कर सकते है, परतु 
भिदवका एक भाग टनेकौ स्विति हमे नियम ओर्‌ व्यवस्य 
मय्यादाम रहना पडता है, यही हमार पर्तत्रना ३ |> 
लाजा यह “स्मातन्त्य गाद्‌" वेदिक कभफल्वादका 
रूपान्वरमाव्रे है । वैदिक कमादका सार यह है कि श्राणौ क 


^ [6 १० भष्प्छाः) 66 

१ {29 88 

{ जीवात्माकी स्तत्र सत्ता, उसङा पूेजन्म वारा दिदनेप 
रातेस नर कमी ९ युकाकः भा पूत्रजन्मकं श्थ्रतिद्धा रष्टना, ए 
दक्तर्‌ स्थानप्रर सर ज्ास्वरे राजन प्रमाणित छ्य! ह । (८.68६०) 


8०१ उशा ४ $४" 01४ ९1 1,040.6 > &0 | 
^ [9 चत पत्वं) क) 56 +. 
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# आर्मरश्न 


रनम स्वनन एरतु फर मोगनम नियम ओर व्यवस्याके अधीन 
ड । ाजकफा सी स्वानत्यवाद यही बतलसता & । अस्तु, हमने देख 
य्या कि सर आलिपर खाने एक उच्च वैज्ञानिक होनेकी स्थिति 
से किप प्रकार हैके जनडदधितवादफे विपक्षो ओर उसे पिरद 
आत्मवाद), समयक है 

जान र्टुजट मि भी आत्माकी स्वतेत्न सत्ता 
का समथेकर 4 | उसने स्पष्टदीतिप कहा है क्रि 
4्टूमारी आत्मसक्त प्रकृतिको भमापिन कर क्रियाओको कराती टै ॥7 
्रोकेप्र टेन (214 7५४ ) इका्टैके प्रद्र 
सिद्धान्त र ५५ विचार करता ह इसस्यिभे 
(०६० €1्० ऽध] धीाप्य + धारण व व्य) का ही 


जानं स्टुभर भिर 


प्रोफेपर रेट । 


दूसरे शब्दम समथन मथा टे | टटका कथन 2 कि निर्वध- 
दीखता अयव्‌। सरक्षण ह ( अत्माकी ) वास्तविक सत्तार 
कसौटी ६ । 
7 ~ 
ऊ, वी शा (@ 13 814}, वभमन {1391800} नार 
लगभग आपे प्राणयिद्याके विद्वान { \ 1४५118४ 21८|018 9 अर 
गर्मविद्यकि पडित ( 1111} ०1०91८8 ) भी छखाजक्ष इम बानर 
स्दौार करनेन सष्टमत ट क, येनना दरीरते एयर्‌ भार स्वतन्त्र म्नु 
ह {61180 ० 51\ © 1.04; ) दु 
† ` 29 [) 8. 14 


{ 9 { 51 । 


उपोद्धात ९९. 


0 100 1 





पांचवां परिच्छेद ध 
डाक्टर चाङेसने हैकठ्फ़े अणुपादका प्रबल विरो 
किया हि । आत्मा ओर परनासको वे किसं प्रकार 
नमते ओर मानते ये यह वतटने्त पू उन्हनि जीवनकी जा 
स्मिपा दी है उसका हम उल्टेव करते हं -- 
डाक्टर डन्ठेन परिडि (¬ 129 छाश एर) 
। कौ परसमिषानुसार ओपन एक सयोग वियोगा- 
मक निरतर्‌ द्विगुण आभ्यातरिफि गतिकरा नामहे | ण्रतु वेट 
पेन्सरके मतानुसार आतर सवधोका वहिरग सम्बन्धकि साथ 
भेरतर समायोग! नाम जीयन हे } डाक्टर्‌ गार्समे इन दोना 
रिभापाजपर विचार करते इये अपमी सम्मति दी है करि दोनो 
\से एक भौ परिभाषा अयैन्यजक भौर पटिच्डेदक नरह! ३, क्योकि 
म परिमापि सय तथा अन्य ग्रहं भा जा परिसैन होते रदत 
६, उनप्े भ सम्बद्ध हसतो ६] उनको सम्मति इनी 
पेक्षा अरस्तू किया इ जीवन छक्षण जीवनक्त्तपि अधित 
मू होता ६, अर्‌ रह यड दे -- “जीवनः प्रन, पोपृण, 
द्धि जीर पिनाके सपातका नाम ८५ । पतु वारे इस) 
¶ यथाथे रक्षण नदीं समकषते । उनका कथनष्िकिय सम 
क्षण केवर सृत विचारक प्रकट कसे दे, वास्तिर चनन(- 
य जीवनकी सत्तापर प्रकाश नह( उखि ! उनका मत ह 
गवन अदूसुन भीर अलोकरिकरपन शरीरके अन्तगत है, जो 


{क्टर वाटे 


वन क्या दहे? 


१०० आत्मददन 
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जीवनके प्रादु भूत करता दे | अवस्यर चिन्ह, जो उच्च प्राणि. 
यकि जीवनम पये जति है ये -- 
' ८१) उनक्रे समसन शरीर अत्यन्त मिश्रित परन्तु अम्थिर 
प्राकृतिक अणि पूण ह । उनम से प्र्येक अणुका विका 
या हास निरन्तर जारी हता हे | कामके अयोग्य कण, बाहे 
अयि नये कण ८ अणुर्ओं ) से परिवारित हेति रहते है । ज नये 
कण शारीरके भीतर इस प्रकार प्रविष्ट होत है, उनपर यानित 
ओर रासायनि-+ क्रियाय होनी प्रारम्भ होजाती है । इन क्रिया 
का परिणाम यह होता हे कि निकम्मे कण इारीरसे बाहर्‌ निकडते 
रहते ओर उत्तम ओर कारयक्षय कण,रारीरका भाग वनकर,भीत्‌ 
ओर वाहरके समस्त पुराने कणौको पूववत्‌ नया करते रहते हं । 
(२) उपयुक्त काव्ये कर सफनेके उदेदयप्ते समस्त शरीर 
जाठीदार तन्तुअ्षि भरा इञ! है जिनके द्वारा वाथ ओर तरट 
पदाथ शरीरके समस्त भागोतकं पटुचते दे, ओर इस प्रकार शरी- 
रके पाठ्न पोषण सम्बन्धी भिनन र कान्यै होते रहत दै । 
प्रोफेसर वडंन सण्डसैनके कथनानुक्तार जपित शरीरो फी, जीवन- 
रहित शतेकी अक्षा परिच्छेदक निरेषता यड ह भिं जीवित 
सरीरो रो अमयव अपनी म्य॑दा न छोडते हये सदैव पलिर्वन- 
ओ रहत है अर उन परखिभनेमि जे। पिशेषता होती! "६ वं 
यह्‌ करि इनकरे साथ ओर इने परिणामस्यतते अनेक यातिक 
कार्ययं होते रहते हं । एर अयौचौन ठेलक टिषता टै कि जीन 
का सुर्य ओर मौटिक कायं शक व्यापार है ! * जीवित शरीर 
> १४५12115 1116 छ # (लं 511९ । 
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करा सुर्य कार्यं यह होता हे कि शक्तिका प्रहण करके उच्च 
सभवनाय अवस्थामे उसक्रा सग्रह रक्े ओर सोद्योग होकर उस 
का व्यय क्रिया कर । 

) - ( ३.) तोसरा चिन्ह; जो कदाचित्‌ सवसे पिटक्षण ओर 
अद्भुत है, यदह दै कि वित प्राणियेम प्रत्युपत्ति अथवा वृद्धि 
करी शकित होती ह | यह क्ति “'आत्मविमागः * के रूपम 
नीच योनियामे आर प्रवयुष्पादक धटकोकी दाक्म उच्च योनियो 
म पड जती है। ये घटक यदपि प्रारभिक अवस्यामे भोतिक्र 
अथया रास्तायानिक् हेतुसि अन्य योनिर्योफे घटसे अभिनेते 
प्रतीत होते हे, परन्तु उनम शरू रेसी अदक्रिक उत्पाद कशक्ति 
होती दै जिससे वे अपने ही अनुप प्राणी. जे रूप रग आदि 
म उन्ह।कः सट होता ह, उत्पन्न कर सक्त टै { 1 जीवनं के; 
इन चिन्ह ओर्‌ कार्ययोपर विचार करते हये “ जीवन क्या है ९? 
इस प्रभ का उत्तर वठेक्षने इस प्रकार दिया ट - 

“ जीवन्‌ उस ज्कतिकानमदहै जो सुरपते वायु, जठ, 
ओर उस त्प जो उनमें वरिरीन है, वनता हे, ओर जो सग- 
ठित परन्तु अत्यन्त गूढ रचना है ओर नियत आकार ओर कार्य्य 
` जगुश जरे स्न पक जगि टू जिसके फीट जपै ररीरकी 
दो मागम मिभक्त खररेते हं रं उन्म से प्रव्येक पिभा उसी कीरः 
की सरश्च क नया कीट यनजाता हे । इक्त का्थप्रणारी को जीवन 


विद्या (31010 ) ~¶ परिभाषालुप्ार ५आप्म विभागः (18801 


{1 ०५688 ° 891 वेएएड00> कते हं । 
† 18 [01४५6 10 फकत्ा6 1 15 ६ 158 





५ == 








क आत्मदङन 


1 ^ 111 








रखता है । अकार ओर काष्थ, तरल्पदाथौ, ओर याक 
अभिसरण द्वारा, विकास ओर हास्तकी नित्य अवस्थे सुरक्षित 
रहत हं ओर अपने सदृश प्रत्युत्पतति करते हये, रिश्च, युबा ओर 
बृद्र अवस्थाको प्राप्त हेते इये मरफर उपादान भूतोमे विखन 
टोजति ह, ओर इस प्रकार निरन्तर अपने सदस व्यक्ति 'वनाते 
रहते दै ओर जवतकू वाह्य स्थितिते उन श्रा वचा गहना सम्भव 
हे, वे सम्मवनीय ( ०४७८४५१ ) अमपए्त्वको रखते प्रतीत हेति 
य जाने कं छक्षण जगम ओर स्थावर दोनौ पर घटित 


8 “ 


+ 


तरह) 


२. 


पथिमी वेज्ञानिकोमे से उन वैज्ञानिकों भी जो चेतना 
की स्यतन्त्र सत्ता स्वीकार करत ओर चतनाको शरीरके मेलकं 
परिणास नदौ समज्नते, चेतनाशक्ति (अालमा)के काय्यैको मु्य 
स्थान देकर वणन कलमे सफोच होता दै, ओर वे म्यक क्य 
को प्राकृतिक साधना द्यरा ही वर्णन करते । यष्टी सुय हे कि 
घारेसको मी जीवनका इतना खम्बा चौडा लक्षण कलना पडा 
अ-यथा इतना कहदेनामात्र पर्याप्त होसक्ता था कि आमसत्ता 
का शारीरमे होना ओर उसॐ गुणका शरीरके स्थिर रखने ओर 
सार्भक वनानेके च्मि करियसमक रूप्‌ प्रहण करना दी जीवने" 
अस्तु अव चेतनाफौ एकाणव्राद से उत्पत्ति सम्बन्धे उक्टर 
वाटेस्त के विचार देखन चायं । , , 
` र प्ण्मत्‌ ०18 2 3 ०४९4 


उपादानं १०३ 


„५ १ ^^ ^~^^ ^~ ~ [ त १ १ ९ १1 1, १, प, , „श 1 । 


~ जीवनके इन चिन्हा अर उमरी अपूता ओर 
श = अरोगिता पर दृष्टि डाख्त हय भी कुक 
ठ्स पुरुष है, जो पत्यरको विक्रासमय बतटनेत्राल के सद्य, 
प्राकृतिक अणुओंर्मे चतना बतटति इय, जीौवनङी चेतना पूणं 
सत्ता उन्दी (अणु) के मख्य प्ररिणाम वनटतिै। 


गते पुरपोमं देऊ सुस्व द 1 हैकल्का एकाणु- 
णकाणुवाद नाच्िक्ता वादन स्तिकमत ६ । हैकटने स्वथ इतके खी- 
का रूरन्त्रष् 
कार क्रिया । हफ टिए्ता ह -“"नास्तिकवाद 
देवी देवताओं की सत्ताका निपिधरूपाद ह यष्ट रकी 
सत्तारहित सामारेक नियम ( नास्तिकयाद्‌ ) एकाणुश्राद अथवा 
वैनानिककरि जडद्रेतादते सहभन दे । (बन्कि) यद (अणुषाद) 
उस ( नाश्तिकरवाद ) के वर्णन का एक दूसरा प्रकार मत्र है“ 
हिकलके छख स्वमताभिमान पृण ह, ओर वह जव प्रकृति अथा 
प्राकृतिफ जगतो नित्य ओर असीम वतटाता हे, जव वह 
अपने व्रिभराण ({प्राणविघा) कौ सीमाका उहछ्षन करता हे, 
करयो जव योरुपफरे उच ्योतिषवेचैत।निक सिद्ध वर रह द क "यदह 
हमारा प्राकृतिक्र जगत्‌ असीम टे कि हमे उमकी पूणसीमा 
क क्षनि ग्राप्त होजनेते समीपदहेरदे ह” वो हममम कोई 
मी नही ्े जो उसके आयाररहित स्यमतामिमानमे, जिम निषेव 
ओर्‌ स्वना भाव साभिटित दे, सहमत होप | उसने 


॥ 





3. 
# ्ातता6 ज तणपर९४88 $. 109, । 
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अपनम उच जान हनिक्री कल्पना कवल अपना अज्ञान छिपाने 
केच्यिकीह, जा उपे जवनी वास्लधिकताकफि सम्बन्धमे है | 
प्ट ( टेकठ ) अव्यन्त कठिन ओर रहस्थपू्ण प्रश्नो कि, किस 
प्रकार ( शरम धरना जौवफी सत्तार ) भोजन पचता, गरीर 
का प्,टन होता ओर उसकी बृद्धि हती हे,६८ नहीं कर सकता 
्े] ` द्म प्रकार है ओर उमे अणुचाद्‌ का निराद्र 
करते हय उक्टर वल्स भी हक्सरफ़ इस कथनत उद्धत 
करते हूय परि “* जीयन इरीर रचनाका देतु हे” कहतहै मि 
८५ यदि जीन दाशर स्चनाकाहेतु हं तो उस शारीर की रचना 
से पूर विमान होना चाहिये ओर उसका धिचार हम उसके 
जीयापमा ‹ 118) स अभय हेनिहीक द्वारा कर सक्ते द" † 
इसा आयय स्पष्ट हं क्रि, टक्टर यट्स्त चतनाकोा शरीरे 
मेटङा परिणाम नही सम्वत, किन्तु चतनाकी स्वतन्त्रसत्ता 
गानंत ह । 
हकट्न म्रकृतित्त चतनारी उत्पत्ति सिद्ध 
0 करने च्यि बहुत हाव पाव फेके है, परन्त॒ 
समस्या कठिन थी इस्तय्यि पूति नहीं करसका 
हेकलदेः चतनासम्बन्धी अज्ञानका यह एक नमूना दहै कि चद 
चेतन ओर अचेतन व्यापारके मेद्‌ वतछनेमे भी अस्तमय है। 
उसने स्पष्ट ॒शब्दोमे, टिखाह किं “ चतन ओर अचितनके 


.__._- ,---- ~~" ------------ ~ व 
_ > गुणु® ५ण्दर्तन [16 छ 1) ^ 1 १९९] 4 
{ 1116 \$०1प 116 9 , ॥- 4.1 
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री) [रे [१ ५५, प क, 9 १ त ती # "1 \ 
अन्तन्यापाराकि बाच काद मदसीमा निधारितिं करना अमम्भव 
{ 
हं । कान व्यापार ज्ञानङत (चेतन ) हे, आर्‌ कान अनानत 
(अतन ), यह सदा ठीक २ वतया नी जासकता ” 
अस्तु अव एक ओर बिरक्षण बात सुनियि । 











तीसरा परिच्छद । 


जरमनीके सवस वड वेज्ञानिक बुण्ट ( एए पा 
प एात६ ग 19121 ) त, जा प्राणि 
विज्ञान ओर अद्धविच्छेद शासक भी पूर २ अभ्यासा व 
अपने एक पुस्तकः (149५९४६ ० तिप्र8 81वं 4 01781 
एशणगण्छुर) म १८६२ ई० मे ठ्वा कि मुख्य २ 
मतेन्यपार्‌ अतन आमा ८ प५09861 ००8 80] ) महति 
ह २० वपं बाद १८९२ इ० मे उसी पुस्तक 
के सरोधित सस्करणर्मे उसने अपने असुमव ओर क्चान- 
चृद्धिके आधार पर अपने पहटठे मतके भ्रमो दूर करते इये, 
पुस्तककी भूमिकमिं उसने स्पष्ट टिखदिया कि ५“ पहि 


पिरदमवुण्ट 


{ {५५16 ग पण ५७189 0 2 ५९५१. ] 95, इकर 

,के श्ाय्दु (भगरेजी अनुवादानुसार ) यह ई 1 "४ 18 10 10- 

89४16 #० 918७ & 118.त 0887 ३०6 1106 10 आली 
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ज ज = ति म 0 0 0.५ १.७ ८१ ५.४ 9. र 
पौ पौ मी 


सस्करणम जो श्रम (मनेन्यापारके अचेतन अ्मामे होने आदि 
क) सुञ्स इये थ, उनसे म मुक्त हागया । कुछ दिनो वाद्‌ जब 
मेने विचार किया तव माम हआ के पहट जे कुछ मने कषा 
था वष संज युवावस्थाकां अविवेक धा, वह मेरे चित्तमे बराबर 
खटकता रष्टा कौर मेँ जहातक होक, सीध उस्र पपे मुक्त हेने 
के ल्यि राह देखता रहा" उस प्रकार बुण्टके प्रथकरे दौ सस्करणों 
मे क्रि हय मनस्तत्व निरूपण एक दूसके स्वेथा षिरुद्ध है। 
प्छ सस्करणके निरूपण तो स्पा मोतिक रहै ओर जयय्रैतवाद 
चिद्ये दै, (जो हैकल्को इष्ट था) परन्तु दूसरे सस्करण 
के निरूपण आध्याक्निक ओर देतमावापन है, पटे ता मनो- 


पन्ञानफ ुण्ठने एक मोतिकचिज्ञान मानकर उसका निरूपण 
उन्ही नियमो पर न्या धा, जिन नियमं पर जरीरविततानरके अन्य 


सव्र अगोका ष्टोता टै, पर ३० वप परे उसन मनोविज्ञान 
फो आष्याक्षिकर विषय कहा ओर उसक्रे तो ओर सिद्धान्तींको 
भीति विज्ञानके त्रो ओर सिद्धान्तोस्त सर्वथा भिन्न वतखाया | 
अपनी +न हरीर सम्बन्धी न्याए्यामे उने स्पष्ट कहदिया किं 
प्रत्येक मनोन्पारका कुठ न कुछ सहवर्तौ मेति क ( शारीरक ) 
व्यापार अवद्य होता है, पर ठोन। व्यापार सर्वथा स्यतन््न हैः 


अर्थात्‌ शरीर ओर आत्मा ठोनो प्रथक्‌ र है“ । 
व ; इर प्रकार नरमनोके दे ओर प्रसिद्ध वेन्ञानिकं 
न धघर्चो आर रेमौड ( ‰* ४11५7०3 &त्‌ 
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1 १० 3०18 प्ण 70) ने पृडे २ वटूत दिनतक; भूता- 
तिरि ( चेतना ) शक्ति, इरीर ओर आतमार्का पृथक्‌ सत्ता 
आदिका घोर विरोध कया, पर पीछे उन्देनि (अनुभय भीर ज्ञान 
द्रि वाद्‌ ) चेतनाको भूतातिरक्त व्यापार कहा ओर आअह्मा 
का स्वतन्त्रे सक्तवो स्वाकार करिया) 
इसी प्रकार जर्मनी { [णषणपम] [७४०६ ) 
कृष्टि कमन £ र ॐ “~ 1 
| के सत्रप प्रसिद्ध दाशिनिक कंटन पहटे अपनी 
युवावस्थामे स्थिर किया था कि इश्छर,अ!सस्वातन्न्य आर आलसाका 
अभर जद्ध बुद्धिके निरुपणस्रे असिद्ध है 1 परि (ज्ञान अग 
अनुभय बद्धिफे बाद) बृद्धावस्थामे उसने प्रमाणित शियासिय 
तीनो निषय्‌ व्यव्ायानिका बुद्धि स्मय सिद्ध निरूपण है ओर 
अनिपाय्य हें]; 
वा इसी प्रका युपावस्याफरे अल्पज्ञोनात्पाट क विचारक छान- 
वृद्धि ओर अनुभयकरे चाद्‌ त्रेयर (411 131 ०६४ 13५91) 
आदिने भी प्रखिर्तित किया था ओर इन्देने अन्ते आतमा 
स्यतत्र मत्ताकेो स्वौकार किया उस प्रकार अधि द्यन्त अधिक 
चोटी दाशेनिक ओर यत्ञानिकोे मन प्िर्वनस्त हैकटये, 
निक्षग्रहण रके अपने दादोनिक सिद्धन्तोपर पुन विचार करके 
उनका अयुकरण करना चाहिये था, परत हैकल तो जडा्रत- 
बादके प्रवतेक होनिकी लाङेपणा भ्रस्त या उसन इन मत प्रि 
† ए १७ ग (7र्शाड० ण्न त्त 1 


न 20 ,, 0 75 84 76, 
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वर्तनोंस उल्टी भिक्षा म्रहण की, वह कहता है मि हन ( ष्ट 
आदिके ) मत परवर्तनोके सवधर्मे ठोग कड सकत है फि युवा- 
व्याम बुद्धवा अपरिपक्य नेको कारण हइन्हनिः सव्र वातोकी 
अर्‌ पररा २ ध्यान नौ दिया या, पौ ुद्धिके परिपक्व देने 
आर अनुभव वटनपर्‌ इन्टे अपना खरम माट्म हुआ ओर इन्हने 
उप्त अनस्थाभे इसे प्रकार वास्तविक ज्ञाना मागं पाया-( जर 
यह कहना स्वाभाविक हाता ) परन्तु हैकल कहता है कि यह 
क्यान कहा जव ङि युपावस्यामे अन्येपणश्रमक्वी शक्ति अपिर 
रहती हे, बुद्धि अधिक निरु ओर परिचार अविक स्वच्छ रहते 
हं परी बरद्धाधस्थाम जेसे ओर स्र शाक्तिया शियिल हजार हे 
यमे हौ मस्तिष्क भी निकम्मा हाजाता हे ( अर्थात्‌ मनुष्य सस्या 
जाता हे )*^ परतु हैकल, वुण्ट आदि पर मास्या जानका इलजाम 
ख्गति हय मूढ गया फ ६६ वपरौ आयुमे जत्र उसने अपना 
श्रसिद्ध पुस्तक ( एतवा ग एणार९18) टिकर 
अपन आविष्कृत जटद्वितवादकता प्रकट नियायथातत्र, वरभी 
साठया गया था, उसका भी मस्तिष्क उसी प्रकार निरम्मादहय 
च्युका थां जिप्त प्रकार अन्य रक्तया जयि हचुकी थीं । पर॒ 
वह्‌ अपनी इस ८ ६६ वर्षी ) अव्रस्वाका परिपिस्व अवस्था 
कहकर अपना वडप्पन प्रकट करता है, उसके शब्दय दै करि 
4 कठ 10 कणर 661 $€ एशपत्णा०.४0 लोक्या प्रोष 
2४ 18 पाक्प्रध)6" ~ कि 
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उपो द्रात १०९ 

हिस्त अपने जडप्रैतवादफे वनम एक अवद्य परिचार 
उठाया द रि गभे प्रारभिक टरम समस्त शरीर (गीजमत्‌) 
रहता देया नर्ी | 


न्न 





स।तवा परिच्छेद 

पुश्रतने उन्वतस्कि अगल्म्बनसे स्खि है 
गमे समस्तजीव , ~ ~ ड 
कौनवत्‌ रहता द॑ फि वासके कले वा आमक फएठफे समान 

वाखक्मेः सव अग एग साथ गभत पेटाद्ये 
जति ट । † चतन शरीर (मनुष्य अथवा अन्य प्राणी) मोतिकः 
द्ररीर ओर आकिः मेका परिणाम होता है, रापीस्ते आपवाक्ना 
मेठ कव होता ६ यह वत बृहदारण्यकोपनिपद्‌ अधारि पर 
कष्टा जा चुकी दे ति गर्भती स्थापना रज, वीर्यं ओर आसा 
तीनो भे दका परिणाम है, यदि जीव, रज ओर वीर्ये 
सवाते प्रवि नहि जाय ते गर्भी स्थापना नदीं हसती । 
गमं दारीए्वत्‌ भतस वटता ६ वाहरसे नद { चतरे ॐ 
चज नदीं वद सकती जन तफ उत्त), भीत जीपनहो, निष 
म्रफार आमक गजभ आमक वृक्ष बनने, योग्यता 2 निक्ष 
प्रकार बट, जरीज\ वटके वृक्षे अङ्कुरित करने शक्ति टै इसी 
प्रकार पञ्चे उच्य ( वाज) भ पद्यु, पक्षे वीर्यं पक्ष भौर 





† सवर प्र यद्धानि युगपत्‌ सम्भवन्दीप्याह धन्वतरि । 
गभेस्य सृष्मःगान्नेपरभ्यते, वाङ्करमस्चृतफटवच्व ॥ , 


ए 4 [ सुश्रत रर्‌ र्यत | 
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मनुप्यफे वीय्यैमं मनुष्य वननिकी योग्यता होती है, आम अथय 
वट किस भी बनस्पतिफे वीजको र्टेवे उस वीजमे उस वृक्ष 
का जिसका वह वौज हे पूर्वरूप अत्यन्त सदम रूपम वियमान 
रहता हे, यदिरेसानदहोतानो किसतीमी वीज से कोई भी 
वृक्ष अथघ्रा वनस्पति उत्पन्न होजाया करती परन्तु भरतयक्ष यही है फर 
आमकेबीज से आम, गहू के वीज सेगेहू ओर वबरूर के वोज से 
बनू &। चेदा हाता हे अत यदह मानने के ठिए्‌ निविशच हीन 
पडता है कि प्रयेक वीज मे उस वृक्ष का पूर्व रूप मदमर्य 
मे रहता हे । स्वय मनुष्य अथवा अन्य अप्राणौ फे वैज (वीरय) 
मेभरीउसर प्राणी का पूर खूय जि्तऱा वह वजह, रहता है, 
ओर वही पूर्वं श जीवर कौ विथमानता के कारण भोजन मिठ्ने 
पर भीतर स बढता दै ओर समी अग प्रत्यग कमदा वटते हें । 
प्रथम मास तफ रज ओर वीये घटक्रो का सधात प्रिकसित हेता 
दज रेस अस्थामे रहता & किं हम शरीरके अवयवोक। सुतम 
दीप यन्ते भी नहीं देख सफ्ते जिक्त भकार कि, बीजन उपरिथत 
वृक्षक पूवे रूपकं! न्द देख सक्ते द्‌ | मपतन्बन्धी ये विचार 
चिरकाठ सपार मानं जति थ ओर योरुपभं भी अरस्तत्त टेकर 
जित्ति वहा विज्ञानक्रा जन्मदाता कहा जाता है, १९ वी इता- 
-ब्दीके पूव पतक माने जति ये, अवदय हाकि विद्राननि उस 
मन्तन्यमे कुछ फेरफार करलिया था } उदाहरणके व्यि , भिद 
वेज्ञाभैव धार ( 51197 ) ने उसवाद के स्वकर करतः ट्य 
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दिसत टणाया था, कि ६००० घरं वीति जव दशरने जगत्‌ की 
रचना 7. विनि छठे दिन (धादधिन्ॐ अनुप्तार) २ खर्व प्राणि 
के वजयत्‌ पूर्वरूप उत्पन्न कर उन बुद्धिमत्ता साथ हव्या 
( आदमकीौ पत्नी ) के गभे सर दिया । हाठ्रके ईस कथन 
को सुश्रत गभेवादके साध च्सि योरुपम 8० 
५1684" कंट्ते य,"व्टीववीज” (191901४) जेते दारनिकेनि 
भी पूणतया स्वीकार किया । था । । १९ इाताब्दीके उत्तराधेमे 
योरपंम जडयादफा प्रचार रटनेपे आत्म शक्तियोका। निरा- 
दरदहोने लगा इधी वीच विकरामयाद भी जन्म ट फिरतो' 
खठे तरसे घुश्रतफे इस ।भयादका पिरोध हआ । कैसपर-फीडरि- 
(तण 21601101 १०7 )) ओकन (0167) 
नेकिर( 21019111 } ओर्‌ वेयर ( 1\०8४ {3881 ) ने जडवाद 
के प्रकारामे गम विकासक्रा विपरण दिया, वेयर का पिवरण 
आधधैकमान को दृष्टस देखगया । १८३८ ३० मे घटफवादके 
सन्‌ १६०० ६० डटर ४.जद्क विच्छेद दाङ षिडन 
५ फरदपलियम-पएव पेषेपगददी * ( एषएपनप्ऽ 80 -6.वप४०प- 
१७०६५ ° [ष]ए) मर १६८० द° च प्रणी दस्र म एक विदाम्‌ 
“मरकर, मनपीघो '' (14108110 अभ्र ० एनगण््18) 
ने गरक सम्पन्यमं पुस्लरच्वि अरग के चित्र भी भ्रकाद्धित 
पिये) इन दुन विद्धामे।ने भी गभेमपृरे हरीर फे पू पका 
होना स्तरीफार किया या {द्ववह न णरा 36 9 44) 


+ 1†यह घाद्‌ ध्नर्‌ ग छल्वप्पोष््छ) के नाम सै प्रसिद्ध 
हुमा था 11) 2 49} 


4: आस्मद्श्लन 


अ 1 स १ स? स 7 भ १) 


आपिष्फारक साथ रज आर वी्यके धटकों कौ ,कल्पनाहई | 
जोनेसमूररकेदा भ्िष्या रमेः (1.08 ।५। 18611181.) ओर कोटीकर 
( ->101४ 1९०111.61 0 प प्ट ० 36111671 ) ने इस 
कल्पनाफो आगर » अधिक वष्ट पिया इसे चाद डार्िनने 
विक्रसिवादक हारा इस्वादका ॐर्‌ भी अविकः पुट किया जिसका 
पारेणाम यड इञा फर अपर प्राय समस्त योरुपमे यह । गं 
सम्बन्धौ अन्तिममत्‌, (तारतम्यपूकक गन विवानवाद” के नाम 
माना जाता हे | परन्तु यह वाद्‌ सघुश्रतके वादका विरोवी वाद 
किंस प्रकार शोषकन। ६ ८ समस्त इारीरका एकताय क्रमश्च. 
बनना न मनाजाक्रर्‌ यदि यह मानाजाय किं कई अवय विष 
परे वनता ह ता यदह वतलना किन होजायणा कि यड अयत 
विशेष धिना अन्थ अवयवे! ओर उनके सद्टयोगके स्थिर मिस 
प्रकार रह सरना हे इसयिय इतं सिष्टान्त> सम्प भिरट्यु काना 
पटेगा कि गनम समस्त इादीर वीजवत्‌ रहता ॐर क्रमश्च, 
वटतां है । 
, , अकुरघ्टकमे दकल, मताुत्तार माता पिता के 
| , गुण आजति द * परन्तु इसका कोई प्रमाण ' 
नदीं । गुणाम गुण हति हे, इमम ये युणते जीवापममाक साथ ` 
संस्कारक सपम्‌ अति टं आर्‌ अपनः परमाव आन्तरेक रणोपर डाख्ते 


॥ ४१ 


१ ॥ 
पतरपरम्परा 


“रजः कटा ण्क सूक्ष्म वटक ट जिमक्तो स्याम धन इव 

४ ४ टप्‌ 
होता ९ इमे, प्रकर युक रीटाणु भी सुतया भारपीन के जाकारका 
१ ; 


~ 
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ह । माता पितासते जे कुछ रजे वाय्यके साथ ( अङ्गुरधटकमें ) भाता & 
वह्‌ उनकी आकृति ओर स्थ शरीर के गुण ओर दोप, सत्रटता 
निवैखता, रोगादि ) ह्येते दे, अत पैतृॐ रोमादिका नाम दवियाजाता 
हे । उक्टर्‌ अल्वटद्वराम { 7" -^1०४ ^ ४० } ते हार 
हौ मे जो रक्त सन्वन्धी अविष्कारकिया है ओर जे। 05} 
0०५ ” के नामे प्रपिद्ध हआ दे उस आविष्कार प्रिता 
ओर पुत्रके रक्तकि परक्षिणस्े आगिष्कारक यह वता देनेमे सम्भ 
इआ दे मि अमुक पुत्र अमुक पिताका है | डाक्टर रेवराम का 
कहना हे किं वे अपने आविप्कारसे व्यक्तियोके पुरुपसत्री भेद, 
ओर स्वरास्प्यावस्था भौ, स्फ परीक्षण द्वारा वतलसकतेरै * | यट 
आपिष्कारभी इसी विचारकी पुष्टि करता दे कि रजोवीर््पके सान 
ारीरिक्गुण दोषादि दी अति हे मानिक गुणदेप्रोका सम्बन्ध 
रजोवीगै से न्दी ] वे व्यक्ती आपकर साय सस्कारके रूपमे 
अति हे जपते ऊपर क्य जाचुका हे, यदी पितृपरम्परा है । 
मान्षिक गुण व्यक्ति अपन हेते जा पट्टे जन्ममं प्राप्त जिवि 
रर्ेदार अत्यन्त सुरम घटञ्माय षे आर कयं के एक वृद्‌ मे नमादटुस 
कितने खाख होन ह ! इतनी सूक्ष्म वस्तु के खयि जिसकी जाच रसायत्‌ 
शाखार्ज म इस दृष्टि से कि उनम माता पिता के मानसिकू ण्या 
न, नहीं टो सकती । इसके सिवाय इत प्रकार का परीक्षा विक्तान शी 
भामासभा बहर । फन्‌ उसके स्प यह्‌ कहना दूनर्म मानासेकः 
गुण भी माता पिता के इ, करपना मातह। 
ग्‌'/)6 ९५1८ अधछष्णा6 {त .^.प९प७ 1991 
7 121 1 122 
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द्ये होति हँ ] माता पिताफरे केवट आरीर्कि गुण रजेोवो्यं दरा 
आति है } अवद्य गरमर्थापनपफे वाद गभैस्थ अथवा उत्पन्न बाख्कं 
पर्‌ माता पिंताके आचार विवार कै प्रमाव पडा करते है, प्रनत 
प्रभाव इपी जन्मकरे होते ह उनके पितृपरम्पराकी सीमसि वाहर 
समञ्चना चहिये । मानिक गुण व्पक्ति्योरे अपने हयोनेका एक 
पष्ट प्रमाण यह्‌ भदै रि अनेफधारमिक ओर विद्वान्‌ पितामाता 
के अधार्मिक ओर्‌ मू सतान देखौ जाती है ओर \सी प्रकार 
ल्भ २ इसमे विपरीत भी अथीत्‌ अधभिक्र माता पिताक अच्छी 
गिसतित ओर धाक सन्तान होती ठं, यदि वे जीवक साथ अधये 
( मानसिक ) युण व्यक्तियोके न हर्‌ माता पित्तकि हंतिते 
सन्तान संदेव माता पिताक सद्य द होती परु सदैव प्ता नी 
होतः इस्तय्यि अक्रुरधट कमे मानक्षिक गुण दोषोके अनेव) कल्पना 
किख कल्पना द६। समकल जा सकती हे । 

सन्तान का माता पितक्षिन केवल गुणभेद 
इ कर्ता दे किन्तु कभ २ आङ्ृतिभेद ५ 
दज! करता द | यष क्यो टे एक वैज्ञानिक 
< वीलमेन "” ( ५९१६११५४) को जघ इसका उत्तर जटयादसे 
न मिद्य तो उन्ड॑ने गीजात्माकर नित्यस्वके बाद्‌ (पर्ण ण 
८०णाप्एपादै ० धा6 तकाय ]12501} की स्थापना क, परन्तु 
जीवात्मा नित्ययन मानकर उसक्रे स्थानपर वाजि्माके भा 

नित्य मानने से जढद्वितवादके ममेमे एक रेडा अटकता था 

= वृषृ० पवकम ज नौर प्णण्छपच्छक्‌ 115 


नाता पितसे मन्तन 
का आङ्तेभद 
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इसय्यि हैकर ने इस वादके! ५ अव्युक्ते ›› कहकर रद किया है 
अत्र हैकरु इस आकृतिमेदका क्या उत्तर देता हे वह घुनिये - 

विचार ओर (आक्रति ) पिमेदके सम्बन्यमे यहभा हे कि 
ओर उपरी पीटियके (दादा, परदादा आदि पूर्वजेके) मानसिक 
सस्कार भी साथी उसे (उष्पन वाङ्कफो) प्राप्त होजति 
है, ^“ कुल्परम्परा सम्बन्वौ प्राकरतिर नवम आप्ापर भी टीकर 
वर्दी घते दे जेत्त अद्गतिधान पर । * यह्‌ कल्पना ““अक्तम्भय 
कल्पना *” कदी जासक्ती हे, सन्तानो्पातति का मूरकारण हैफख 
के मतानुमार केवट पुरुप ओर खी वटकोका सम्मेस्न है, यह 
वटक पुरुपर ओर खक शारीर दीम तय्यार हंति हँ, इनमे अनेक 
यीटियोके मानक्षिक ओर चारीरिफर गुण काते आस्ते हे, ? 
मानक्सिर्युण ते। इनम माता पिताकरे भौ नहीं होते, उनके कत्र 
दारीरिकियुण उम होते ओर हेसकर्ते टे जेसा ङि ऊपर प्रमाणित 
पिया जाचुका ३, उक्टर ¢ द्रम” ने भी अपने स्कवादमे 
पिता ओर पुत्रका हयी सम्बन्व भ्रकट करने क योग्यता बतला 
दे, दादा, परदादाका दा इसत आगिष्कारके दवारा नद वतरा 
जासङता, पस्तु हकर कल्पना करने५ सिद्धहस्त या इसन्यि 
सम्भव असम्भन देसी ओट भ कल्पना करटेने म उत्त सकोच 


----------------------------_ 

# दावता6 त पपार९।56 [ 16 इत्च वाद का नाम कटने 
५8 0 [1001983० कलश्वपाङ सप्त 9 1९ 
९९116}81156 {पर९४०7४] वणप " 
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नदीं होता या जो जडद्वितादकी विधायक हो,आकृतिभेदका असः 
कारण गमैस्थापनक्रे समगर माताकरे विचार ह्येते ओर दोसरफते 
दै, अकृतिमे साय योनिकरा प्रश्च सन्मुख आजाता ६! 





पि 


आटवा पार्च्छेद 


योनिया दो प्रकारप्ते मानी जाती दै (१) 
स्थिर (२) अस्थिर, स्थिर योनिबादका 
तात्पय्य यह दे कि जगनके प्रारम्म ह से सव प्रकारक योनिया 
रची इई चरी अती हे जैसे मनुष्य, पञ्च, पक्ष कीटपतङ्गारि 
(२) अस्थिर योनिवादका अथं यहरहेकि प्रारम्भमे कोई एक 
योनि थी ओर उसीसे अन्य योनियोका विकास बआहै, यह 
अस्थिर योनिवादही व्रिकास वादका सस्य अन्न है, इसवाद कै 
दोष अग इसी मुख्य अगकी स्थापनके स्यि विकासि वाद 
का अङ्ग वनयि गये है, उर्विनके विकानवादके प्रारम्भ 
तक्ष, पृथिवीके अन्य देराकि सदश रिथिरयोनिवाद योरूप 
तेभी माना जाता था, १७३५ ई मे रवीडेनके वैज्ञानिक “छनि 
| ( ण) । [776 > ने अपनी एके पुस्तक ( (गव्श्ड९व] 88- 
४७१.3 78६018९8 ) मे प्राणिर्योका वमं॑विभाग करते हये, प्रकट 
किया या क्रि ससार उतनीदही योनिया दिखाई देत ' ६ जितने 


चे सषकेः आरम्ममे ये ! १८१२ ई० मेँ क्यूवियरने अपने 
एनत पुस्तक ( ए०डशा ४००७8 9 प्ी० (0णणनटेव एर. 


स्थि योनिका म्रक्ष 
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16101868 ) मे अप्राप्य जीर्वोका विवरण देते इए ““ठिनि” के 
प्रकट मयि हेये मत हाकी पुष्टि गी । अयात्‌ योनिया अच 
ओर स्थायी दै, उक्षने सृष्टिकी उत्पत्ति आर्‌ प्रख्यका भी विवरण 
अपनी पुस्तकमे दिया परि सृष्टे प्र रभम समे वगते जीव उ्पन्न 
होते हे अर प्रख्यम सवरस सदार हाजाता है उसे बाद किरि 
से सव जवा नइ खष्टि होती ह । 

१७९० ई ण्म जमनीके कवि ओर वेज्ञानिकभेटे ( 
७०७४० } ने अपनी एक पुस्तक ( #/9६५1001[910814 0! 
05०४७ ) मे समस्त पौ तकी उत्पत्ति एक अदिम पत्तेते बत- 
तई । १८०२ मे फ्राक्तीसी वैज्ञानिक टामाक्ने एफ पुस्त 
00861 ९8#1098 00 1 एण 01@0णाा718 ए बलमा वाप 
ध्र \ यानियेकिः पयिवितनके सम्बन्धम्‌ टिखी, परतु डार्विनसे 
पहछ अस्थिर योनि गाद योषूपमं प्रतिष्ठित नही इआ, उर्विनके 
विकासपादके अनुक्तार प्रारम्भिक जीवे ठेकर मनुष्योकी उत्पत्ति 
कांक्रम इस प्रकार है -- 


भ ५ ५५६, 
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 ,, सप्ते पट आदिम मत्स्य, पिरि कफेफडठ वाटे 
विरूसवादुमयोनि __ _ 
पस्विरन छ रम मतस्य, फिर जछस्थचारी जतु मेदक आदि 
सरीसृप ओर स्तन्यजन्तु, स्तन्य जीरवोमिं अडज 
स्तन्य फिर अजरायुजपिण्डज ( यलेवाटे ) ओर जरायुजजन्तु, फिर 
किम्पुरुष जिनमे पटे बन्दर, फिर वनमानुस उत्पन्न हय, पतला 
नाकमख वनमानरमिं पहर पूया कुक्कुटाकार वनमानुस इय 
फिर उनसे विना पूवा नराकार बनमालुस इए, इन्दी नराकार 
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नमी अमम र क सक क क ॥ १. इण ~` र ध 3. ५ 


वनमानसरा की किसी शखप्ति जिका अर्भ जान नह है, वन- 
माजुसकेत .गूगे मनुप्य उत्पन्न हय ओर फिर उन्दीसे वोर्नेयाठे 
मनुष्य।की उत्पत्ति इई वतलखाई जाती है । योनिष परणिर्तन 
अथवा अस्थिर योनिगादका युख्यञधार्‌ कपल यह कहाजाता है 
फ़ क्रमपूेक योनिया एक दूष्ेते मिच्ती ओर्‌ उपेत होती ह 
पाई जानी है, उनतिका हेतु यह होता है पि जित अवयव वी 
अविर्यकता प्राणीको अनुभव हृ वह उदयन ओर जिसकी अन।- 
वद्यशता हई चद नष्ट हकर उन्नत योनिथा बनती जती है । 
प्रथमता यह क्रम पृश न्दी ह, स्वय देकरके स्वीकार ङि रीट 
वा जन्तुओंरी उत्पतति की श्र लकते भिठजाती है परन्तु उनसे 
पष्ठ बिन। रीढवाले जन्तुभक श्रुखखा मिटाना किन दै | 
भूगभके भीतर उन कोई चिन्ह (चानादि) नहीं भिर सकते 
८सस उनको क्रम खोजमे प्राग्ज-वतु विज्ञान भी कुछ सायत 
न्ह मिक सकती ` । इस कठिनताका विकासवादानुयायी अच्छी 
तरह समङ्नते है, कल्पनाओकरे करनेमे निपुणहैकर्फो भी यदं 
कठिनता ईन जन्दोमे स्वीकार करनी पडी, ““्राणिवर्ोत्पत्ति विव। 
का विषय परोक्ष हनि कारण अयिक कठिन है, उन क्रिय 
विधानत धेरि २ हेनिमे, जिनके द्य उद्धिदौ ओर म्रणियोके 
नये २ वगो मश सृष्टि होती है, उर्खो वपं ठ्गते है 

उन क्रियविधानो का परिज्ञानं हमे अजुमान ओर, चिन्तन दार 

तथा गम पिधान ओर नि शेष जीवोकि भूगभेस्थित अस्थिपजरो 


` मकष्वत्‌। 9 च पार९२७७ 1 68 त 
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की परीक्षा द्वार दी विक्ेपत होता ह" * 

सव मुख्य वातत यट है क्रि यह वाद प्रकरतिक निर्ण 
का विरोधी हे 

ससारका यह अटल नियम हं कि स्ता उन्न ज प्रत्यक 
वस्तु था प्राणी है उपक खयि पिक्रामकर साथ ह।म अनिपाग्य है 
एक मय सूः मे ऊष्णना वदी अव्र क्रमश घटत ह, पृथिवी 
पर अग्निका एक समय तो जनका दृमरे समय आधिक्य इअ 
परन्तु दोनाका एक समय हाक्त हागया, बाख उत्पन्न होकर 
वटता हे, युवाहोकर फिर बटाद्येना युरूडाजाता है ओर अन्तमे 
मृद्युक्रा ग्रास होजत्ता है जो हासौ अन्तिममीमा है, वृश्च उगते 
हि वदने हि, समय अता है कि नष्ट होजति दहै, इरी प्रर 
म्रवेकः कीट पतद्न पत्थर पक्षेमि यड दोनो नियम साथ फाम करते 


† 14418 9 ए ए९6136 [0 58 ५04 59 

{षष्योनिसि दृमदैयेनि यननेका कपर यह वतकाया जाता 
हि प्रणी जिन अक्यवे\ का प्रयोग करता रहता ह्‌, वे स्थिर अथना 
नवीन उस्यत होजति दे, जिनम काम नरह टेतः २ नष्ट ह्ोजते रहै! 
हसी प्रकार ममुप्य जैग्उक्केपूरजण्द्प्ररूरफेवनमानसये उनकी पूष 
मष्ट होगद उतलाई जाती दै । परन्तु यद रान मनुप्यके सम्बध 
रीरु नरह्‌ मादष हतौ मनुप्याम चपर या चदीके प्रमोग प्रचित 
होने यष्ट न्य काज) सकता फ उने पू कौ भःवश्यकत्ा चहं 
समक्न, अथवा गगण समक्षाथार्पी वशाः मेयातोपूढ नष्टदष्टीन 
होती अथवा यदि मनुष्य योनि थननेसे परे नष्ट होग्ै थी तो 
आयद्यककफता अनुभव फरने के देतु से नपयीन उपद्र होजान। चाहवे, 
थी, परन्तु नक्ष होती । ^ 


२ 


। ^ 
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इए समानान्तर रखते दिखाई देते है । परन्तु यह अन्तरयोनि 
विकासवाद हास शून्य बतलाया जाता है यही इसी पुष्य त्रटि 
हे । एक २ योनि अथवा एक २ प्रतित्रमफे भीतर विस ओर 
हास दोनों होते हँ आर दोन स्वीकृत है उने कोई इन्फार 
नही कर सफ़ता । परतु एक योनि विकधित होकर दूसरी योनि 
चनं गई यह कल्पना मलत हे । आन तक समुर्ोमि इदियदीन 
अमीवा कौटि उसी प्रफार देखा जाता हे, यष्ट वर्गं उस अपयस्यामे 
क्यो दपर है 2 इसरा विकास क्य नही हआ 2 योनिका परिकास 
केवर उसी अवस्थं माना जा सक्ता है ङि विकसित हेनिपर 
अविफप्षित अवस्थामे वाफी न रहे, जव वह योनि, जिस विका- 
सवादमे आदिमयोनि वतलयौ जनी, अयभी स्थी कीरयो 
अविक्पित रूपमे वाकीष्टेतो उमफरेल्वितो प्िक्रास सखपुष्पके 
वुल्य ही इ । कम पूरक योनियोके मिट्ने पर ( ययपि पूर- 
क्रम मिद नरीं है), कहा जता दे करि पिकाप्तकी भित्ति स्या- 
पित है, इसका सुगमतासे यष उत्तर भीते दिया जा सक्ता 
2 कि एकी रचयिताका रचना होने इनमे मेच होना आय- 
श्यफ ही था जिस प्रकार एक कुम्भमारके वनाये हय वर्तनोमं 
मेढ होता हे । 
व अस्तु एक ओर्‌ बाते किं विकासतयदमं 
0 भाथा सम्मिञ्तिकरखागहे क्रि योनियेकरि 
न्द्ध कल्पना खत्पना 

शारीर्ि पिकामके साथ उसी कमकत 


माच रह) 
ज्ञाना भी पिकासदोता है ओर इसी ज्ञानफे विकासते भधार पर 


उपोद्धात २२१ 


# + 1 








७८०, 


का जा सकताहै श्रि प्रत्येक ज्ञान जो सारम इस सम्यदै 
वह्‌ सव प्रारभिक साधारण ज्ञानकरे विकासका परिणाम है, परतु 
परिकासपदियोका यह दावा पत्र जगह कऊस्पनमि भी नही आ 
सकना, परिशेष कर सद्ष कलाओं यह्‌ नियम चरिताथ हता 
इआ नहं दिखलाई देता, ओर नही वतलाया जासफता कि 


चिन्रफारी तथा गानधिया आदि मिस प्रकार बिक्तित हरदं) 
यही बात सर आग्विर्‌ खाजन भीक्हादहैि 


[५ ध समकला चात्य परिकामपाद्‌ का परिणाम नदीं 
हे । वाल्फोर्‌ (390 ) महादय इस 
{ खजके ) मतते सहमत है * -- 

डाक्टर्‌ वारे, जो प्रिकापवाद फे उनके साथ सदअन्वेपरक 
मानेजति है, वे भी इससे दमत नदीं कि योनिपिास 7 साथ ज्ञान- 
काभीविकास होता ह । वे प्रचछिन परश्चिमीयसम्पतापर विचार 
करत द्य ओर उसका तुठना उस समभ्यताप्ि करते हय जिसका 
वणन छग्येदम हआ है, छित हं -- 

“१ हमकरा स्वार करना चाहिय फि ते मस्तिप्फ, जिन्डने 
पए परचारोको जो इन वदी चासि प्रकर हेति हे परिचार 
ओर उद उपपनभापा मे प्रकट किया, किसी अवसयमे भी हमरि 
उत्तमेस उत्तम धाशक जितो, कविर्यो, टम मिल्टनो ओर 
हमारे टनीसनसि, न्यून नहीं य "1 

^ [8 चण 1०९०८७८ ए ७1८ 0 1०व2९ } 145 
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डक्टिर घातने न केवर भारतक्पर की सूक्ष्म कओ ओ 
इमारत आदिमे सम्बद्ध रित्प्रविाजको अर्जकररी सूर्ष 
कखाओं ओर चिल्पोते तुल्य ठद्रया है किन्तु मिश्र, यूनः 
सर आसीध्यि जाति कौ मी भिन्न २ व्रियाभो ओर सभ्प्रता्ओंप 
आजफखकी विया ओर सम्यताओसि निन्नकोटिफा मीं ठडरय 
आर एेी अवस्थाने उन्द वारित लोकः स्ख कार करना पडा 
रि ^“ इट्य क्रम पूर्वक ज्ञानवृद्धि के कौ प्रमाण न्धी ह 
उने गब्द्‌ यहु है -- 1711916 18, ६[1७८९०६6) ४० 10८ 
ण ए0्द्पप्जपशृङ्‌ प्दहवडयणद् 10४९116दपश्र| ए०कल "` 
मिश्र कं प्राचीन नेल जो भोजपते संद्र एष 
पत्र पर्‌ जिसे पपार ("5 \1, कहाजत्िा! 
अङ्धित दे, उप समयफरे पिचार, मिश्वास ओ 
आकाडक्षाजोको प्रकट करते हे, जिम समय कं, भरि क जग 
प्रसिद्ध मीनायैत्र निर्माणकार्सि भी पडला यत्या गाद 
इन तथा उस प्रकारके पिश्रक्े अन्य प्राचन ठेलो का पकर 
म्रोकसर इरमैनने अपनी सम्मति उप प्रफरछिनी षह 

"८ परन्तु जन्र कोई विचरता दै करं नौडनदीक घारिगर प 
निय्ती भी मनुष्पहीय, ओर हमान जैकी दही इच्छ, उदः 
अर उत्साह रखते ये । उन्दीमे से एरु पुर्प करियासकर समाज 
शासक ग्रश्नोको हर कटने धियि उ प्रसार यलनवरान ए ॐ 


प्राकिमर ए इरमेन 
भी सहमत नर 


1 वव मर्म .__------~-----~----~~-- 
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आज हमद, तय क्या प्राचोन मिश्रक्रो एतिहासिक शिक्षये, 
अपेन अतट खरस ओर अग्न सच अयो मे, हमतफ यदा 
टह जासफनी है? (यदि ङ्ज ता) उनसे जो बास्ताेक 
शिक्ता मिटेमो, (यदि हम उक्त सभायनका चित्तम दृढताप्त वारण 
रक्छेे कि मिश्रक उतिदाखको त्रयिया जा तीन याचार सहला 
वैः भीतर अर्थात्‌ उप्तकाल्म सम्बद्ध दे जिन मिश्रके मीनार 
निम ताओको निन्द्य समालम पुरो से पृथर्‌ पिया या,) 
चह यइ होगी प्रि वड्‌ समर्यं मिश्र जातिफर अय परतनका अन्धकार 
मय युगा) अर्धात्‌ उन्नकाठ प्रचटिन यौरपीय उननकाड 
स ऊर वटकरद्ोगा, तो फिर कमग ज्गनबृद्धि कहा रही 
नवा परिच्छेद 
त जबकि भारतम ओर मिश्र 9 
सभ्यता मारत जार ताओं के छखब्रदध प्रमाण उपस्थित दे तत्र 
मिधके मद्य ध। मसोपेटण्या के प्रसिद्ध नगरों नवा जीर 
ववीठान के केय॒ल खडरदही अवदिष्ट य } १९ दातान्य; उत्त- 
राद्रं मे ख्याड (17५1१) ओर रोखिन्सन (1९०५1०५५) आदि 
परियप्रमियो ने इन नगर के खटशा क सुदेवाना प्रारम्भ करिया, 
परिणाम यह हआ कि उन खडरोमे स एक पुस्तकाख्य निकटा 
` कृ तरजज्णण्ण्ड छष्नप क त्रट्‌ चन्म 
41 पल्‌ ५1169 ४\ 1911 ^.4097 -\ (शरा 
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१९४ आर्मद्श्चन 
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जित्तत़ पुस्तक्र कागज पर नड किन्तु ईड ओर पत्थरों पर च्ि 
हृष ये | वे पुस्तक पटे गए ओर उनका अनताद्‌ परिया गया। 
उनप् उप प्राचीन जाति इतिस, कानून, लेकाचार ओर 
दनिक जीवन कि प्रकारका था, ये सत्र बति ज्ञात हू, उन 
सव पर व्रिचार कएने के वाद डाक्टर वाल्प्त ने ष्पाद कि 
उस प्राचौन जाति म ( इतिहासादि) सत्र वति प्राचीन भारत 
निवासि ओर मिश्रिो से मिलतो जलती है। 

जव प्राचीन से प्राचीन जातियोमे उच्च सभ्यता उच्च 
ज्ञाना होना स्य पश्चिमो विद्रानोके ठेषेपति प्रकट हेता हेते 
फिर क्रमश ज्ञानकी बृद्धि का प्रमाणित इई 2 इसक सशरी 
एम्मात ओर भी दे- 
१ यदि इस्तवातका वा कल्पना करिया व 
बुद्धि स्वभाविर क्षि क्रमरा ज्ञानवृद्धि योनिपिक्ाकस्तके साया 
सतित होती तो स्वयम होती है तो इससमय प्रथिपीतलकी समी 
इच समय भी जातिरयेमि उच्चज्ञान ओर उच्चक्षभ्यता होन 


अनेक न्तिया _ ~ ॥ 
अ~ = परन्तु भीं वरतट अ- 
अक्तानी क्यो ह । चषि परन्तु इससमयभी पथि पर 


नेक जातिया है कि जिनको पद्यौ कष्य जासफना है आर उन 
म सभ्यता श्या धस्तु होती हं उप्तका ज्ञानतर नह्य पाया जाता | 
श्रय स्मपयर्ती उन जातियोको दख किं जिन मनुष्य संल 


क 
> §0ब४] कणरा1०००९१६ दप्त्‌ 0181 [0701688 ए) 
1) १8८6 ए 10 17. 
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नामक पल्य मारकर उसके मास्त ओर जट्मे उत्पन्न एक प्रकार 
की कारि सद्श वनस्पतितते अपना पेट भतत दे, उसी मेख्पद्च 
५ = ^. ¢, ~ न वक ~ 
की खार ओत भौर उसी चरवीसे कभा २ दीपक जडति 
है, अथवा जावा वोनियो ओर सिरयीजद्वीपेके मनुप्यमक्षरं 
जगठी जातिये।को देखतो भिकासके ए नियमानुसार यदह उच्च 
यो(निको तो प्राप्त होणय परन्तु दूसरे नियमानुसार इनमे करमदा 
ज्ञानवृद्धि क्यो नहीं इई 
+} [8 ५५ ल~ 
_ _ अत स्पष्ट हि स्रभाविर रीति ज्ञानराद्ध 
परीक्षण। स (५ „० 9 म ^ न्न तैः व्रटोने क सेद्ध 
सवमतविक जन नदी होती इततके पिया ननवा, वेवटोनकरपरसिद्ध 
ट्दि प्रमाणित राजा असुनापारक्रेडरकं द्वितीय, जेम्प चतु 
न, हत, ! जर्‌ महान्‌ अक्वरके समयमे जो परीक्षण 
कि गये ओर जिनम्‌ कुेक वारक जिय मनस्य समाजे 
इस प्रकार प्रथकर सक्छ ग्येये पिव न ज्रि अरकारकी बति 
मनुषे खन सतर, ओर न ओर किसी प्रकार मनुषी क्रियाओं 
फो देख स+ कुठेर सिया उनके पालन पोतण अप 
रल्लणने, ध्य नियत ध जो समय २ पर मिना कुछ वो अथ 
संत पिप्य उन बाटकका दृ पिना अदि काम करके एक 
रेतसे स्यानपर चद अता थी जहाते बाल्कोको अपनी टर्पिि 
क्ख 1 देक्घ सभी परीक्षणोका एक जेसादी पर्णिाम प्राय सभी 
हः च ५१ ति [५१ [क~प 
समय म निकटा) ओर वह परिणाम यही था कि बाछ्क्र वह 
ओर गमे ये ओर उन्मे मदष्यत्वदी एकवातमी नदी आप्तकीयी 
यह परीक्षण किरी; यदि कोरे चाहे तो क्रिये जाक्तरने ै। 


"शदे आान्मद्‌दनि 


०१.०५ ०५७ ~ ५ 
द ~+ 1) # 0 त, „7 ११ १ 


. _ एक पुरुप जिला पनेसे क्यो शिक्षित वन जाता 


छ 


त्नानदद्धि रेख ह = 
निभित्त अपेक्षित है दे दूसरा मनुष्य शिक्षा न पनस क्यो मूर्खं 


जाताष्टे ? इम सवक्रा कारण यह है कि मनुप्य 
' की ज्ञानबरद्धि (स्वमाविकं रीतिसे नदीं किन्तु) नेमित्तिफ रीतिते किसी 
निमित्त (गुर अथवा अध्यापक) के श्रा हेनेसे होती ६ । यह निमित्त 
षस समय तो हमि अव्यापक्वगं हो सक्ते है, परन्तु सृति 
आरम्भ मे जगत्क्रतौ कै सिवाय ओर कोई निमित्त नदीं होता, उमी 
से ज्ञानप्राप् इआ करता 2 । 
वही ज्ञान ई्वरीयन्ञान ( इच्हाम ) कहटाता ह) 
ओर इस नैमित्तिफं ज्ञानका दाता होनेमे वह 
(ईश्वर) आदि गुरु कलत दै, ” इस नैमित्तिक 
ज्ञानके सिद्धन्तते अन्य विद्रानेके सिपाय अजिकर्येः अनक चै- 
ज्ञानिक भ] स्वीकार करते रे । 


द्ट्हाम अथवा 
दश्वराय छान । 


“'देश्वय्य नियमो प्रकारा ओर सज्ञान सृष्टि 
रचना, नैमित्तिकज्ञान (इच्हाम) प्राप्त होजानेकर 
च्ि पर्थी नहींष्टजेो दु खि छरृटनेके स्थि अपैक्षित दे । 
गहरी से महरी ओर उच्च से उच्च घुद्धिके ध्यिमी वे सन्चाह्या 
अपेक्षित ट जे निभित्तिक ज्ञनमात्ते प्रप होतीष्ै। ग 


| # 


फिट का मत । 





---------------------- - 
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""्वेदानुयायी आच्येङि उच्च ओर शद्ध विचारो 


कफिदिपकी सम्मति ~ ५3 [ 
रि का वेन प्रारम्भिक उंशरीय ङ्ञान या। > 


हम यहा अविक सम्मत्तिया न दकर केयर एक नज्ञानिककी 
सम्मति ओर उद्धत करना चाहने दे यह सम्मति नवीन ओर 
१९१४ ६० म्‌ दीगर थी | 


५८ यदि हम निश्वयाप्पकर ज्ञान प्राप्त करना 
चाहते दै ते वह मनुष्य फे निभ मस्ति 
म बुद्धि वीमे प्रकाश से नदीं आसकता, वह केवट सवज दशर 
के साक्षात्‌ प्रदत्तज्ञानस्े मनुप्ये के परिमित मस्तिम्को मं आया करता 
है, एीक्गिके छब्द यह & - {1 ए6 216 10 ० 70616 
80114 8 ऽ्रा &11665 1४ ©8 1000४ ८06 ६0 {116 7ण71त % 
781) ए10फिणटटु हलणङ्ग प धह कण 11६0४ ग कण 28818 
९१ ८6०8011 ॥ए४ उणाङ ०१ & (ण्फाप्प्ण९8त्रठाः 1४६१8 


0116९ 0 भढ 5ण 6 10त्‌ {6 6 1 
ग010त ग त” | ग 


-ठाक्टर ध्रशर्मिगका मत 


यह्‌ वात कदाचित्‌ केम रुचिकर न होगी यदि 
यापर हैकर्का मत भी प्रकाशित करदिया 


1. । >] 
कटका अन्तिम मत 








^ एप] 3 {6801088 9 ४16 ९१४8, क 281 
† 9८6706 वपत [पशाषहटामा छ 89 60) 0 
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१२८ आस्मदश्षौनं 


नगसीभौमौणी वि ति ^ ^ श, त 5 9 





१ ०१.०५०५.०५. 
धि 


जवि | “ रिडिरु ˆ के पटने वाछे अच्छी तरह जानते 
ह कि इस, पुस्तकम उसने ““दट्हाम" का कितना निेध किया 
हे परन्तु इस पुस्तफके ट्खिनेके वाद उसकी सम्मतिभी हकूपले 
की तरह, जडद्वितवादके सम्बन्धमे उतनी दढ नहीं रही जितनी 
उस पुस्तकके लिखिते समय थी, स्वय हैकठनें एक ^ मेगजान ” 
( माक पत्र) फे टेखकसे, अपने जडद्रितवाद ओर उपर्युक्त 
पुस्तके, सम्बन्ध मे बवातांखप करते हये कहा था, “यह्‌ षिस्तृत 
ओर कभी न समाप्त होनेवाखा दाङनिकवाद है, शायद यदह 
सदैव अपणं ही र्गा भौर यह कूट प्रन कभी हठ न होगा, 
मेने जीवन प्राकृतिक नियम ओर पिश्वक्र उचित आयने प्रकट 
वरनेकी चेष्टा की षे परन्तु किरभी प्रश्न बक्षी ही रदेग आर 
वह्‌ (प्रश्न) यद्द्‌ जेठा तुम कह रदे हो --"्टम कहयपे 
अति दै) ““ हम कहा ठ, ओर कडा जति दे, ५ + देकल्के 
"ट्राव्द ये हे ---18 ४ ४५४ धतु ९४९1 6०१८६ [10 
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हक के इन ब्दो मे उप्त सपतामिपान की गन्धमभी 
नही है जो उसके पुस्तक "शिडख्ामपग रे परदेखा जाता टै! 
धात यहं समाप्त न्द होनी । हैक ने “'इर्टाम'” के सम्बन्र्मे 
जो दृस्त मत दिया है बह भ सुनने के योग्ये । जीव ओर 
स्वर की सत्ता ॐ चर्च। कसते इए वह कटन। ट यरि य= सी 
कार कर किया जरि र को उच शक्ति रदे तो उत्पत 
ज्ञान म्रा होने कौ सभावना हा सफना है| टेक क दाब्दं 
वहे. 

6 पन ०६ 1४९ 10४ 16९6818 इला एणः. 
7190011 (८प्६ (11611 1४ 10 56161106 © जप्रात्‌ {0 


त०दपद्व्ञपध 04 (6 शप््टुष्न्ः ५6५ स्ना 1648011 1 
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दनक आड यह € 7, उन्ं दमाज्ञन प्रप्तहोयामे 

हा परन्तु इस प्रिपरय ८ की समभवना) का तति कोह वैज्ञानिक 
तु नदा € ओंरन रेड कारणद्ट ज दुमे पप्रय क वचार 
कोटिमे अनिका वाक हो। इसरा स्पष्ट ताप्पये यह्‌ है कि. 
यदि ईयर की सत्ता स्कार करटी जातो फिर “हुठहाम 

फी भी सभागनादह्यो सक्ती जेप्तात्नि कडाजा व्वुकारै। 

सप्रन्दा म यडी वनि इन प्रकर रटे जा सकन हक 


१३० आव्मदुश्चैन 
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शः [1 ५५. [3 = म [र 
इर्वर्‌ क्थ सत्ता क स्वकर कलने सं क्रमा ज्ञानवृद्धि, हङख 
के अतानुसार, आवद्यक़ नदी रदरव | 


दसवां परिच्छेद 
व 1. निवार्य म्रस्न यह उर्ताहे किक्या 
नारिक्याद टै? विरासवाद नास्तिकवादहै 2 '८उार्वैन! का जहा 
तक्र सम्बन्व ६ वह तो इदवर, जीव, ओर प्रकृति 
तीना को स्तत्र सत्ता स्वीकार करता थाजताकि अगिक्रेपषठप्रफट 
कगे, परन्तु उस टेगमात्र भौ सन्देह नदीं दे किं जडवादियो 
ङ अधिकार मं पटच कर विका।सवाद भी उसी प्रकार जडवाद 
से अमावित होगया जिम प्रकार पिन्ञान प्रभावित था। वास्तव 
भ विज्ञान ओर धरम मे त्रिरेव नीं हे, पस्तु जिस प्रकार मध्य- 
क्यङन योरूय के साह पादरी धिज्ञान के विरोधी ये उक्ती प्रकार 
अपन) बारी मे जदद्ैतवादी ( नास्तिक) वैज्ञानिक, धमं के 
विरावी वन रहे दै | कटेन का तात्प यह है कनि विकासवादके 
याधिष्कारकः रार्विन ( ओर डाक्टर वचस को भी उसके साथ 
सम्मिटिति करठेतो उन) के नास्तिफमदौने परभी जड्तव्रादी 
वद्ानिका ॐ कृपा से विकासवाद पर नास्तिङवाद अपना अधि- 
चर किए दए ९। 
न अच्टा अव्र टानिन का म्त सुनिए्‌ | ' वर्गीतरि 
४ ` अद्‌ वारण" नामयः पुरतकक प्रथम सस्कण 
: मन्सचातका परिच।रक्रते हुए 1 प्रारम्भ 


1 


उपोदात १३२ 


मेएक दी मनुष्य ( अद्म के सदृश) उत्पन हआ उ) वह 
ठिखता दै ि- 

न. 80प्राति 1081 प्0ाण कागएटु पी 0. ० गणु 
8] ४06 गद््ा16 ७81्§ 08४6 त९६९००५8्‌ {1७ ०16 


०9 ष्वा {0 1060 लो 148 ८५. 715 
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इसका आदाय यह है कि -- 

“साद्य स यह अनुमान क्रिया जातादहे जि प्राय सम- 
सल जोयधारी किषी एर प्रारम्भि जीव से उत्पन्न हए है जिसमे 
पहटेपदर जीवन एका गया था | परन्तु जव उस नम्मुख 
यह दूसरा विचार भौ पचा क प्रारम्भ मे अनेक जीन की 
उत्पत्ति होती है, तो उसने इस अथवा अन्य फिसी हेतुम्‌, उप- 
यक्त पुस्तकके दूसरे सस्करण मे उपयुक्त वार्यो के स्थान मे निम्न 
वक्य प्रकाशित किए -~ 
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इन दूसरे वाक्यां का तत्थ यह्‌ ट कि "ईस पश्च" उत्क- 


पता है कि प्रारम्भ्मे रचयिता द्वारा जीवन एक ६ मे षका 
गया अण्या भनेक म - 


(८६. जि ५०५८ १५४ ५00५ चक = भ ५ 


%& टिडर ने इम इन्दं {28 0700141४] {ण} का जपने प्रर्दिं का नपने प्रिद 

बेलफ।स्ट ॐ भाषण, उल्लेख करके उा्यनसे अईन किया ८२, कित 

प्रकार उस्ने इस प्रारारभिक जाकारङ प्रवेश कपनः किया ट इत्यादि 
100४०198 &. [08888 फ व ०९ व णत्ो [2 30 


२३२ अ!त्मदेश्चन 


मी की 11 [क क 
१) + +^ नीय नि अ 0,9११.१, १7११ 


इन उदाहरणोसे यह स्पष्ट है कि डार्धिन ईश्वर हयार जावन 
का प्राकृतिक दारीर + एका जाना स्वीकार करता था । “खर 
दारा” ये शब्द्‌ उसने दृमेर सस्करणभं समञ्च बूच कर उत्तरदा- 
पिच्वर साथ बढाए थ | जव जीवन शदीरमे एका ग्याथातो 
वह्‌ अव नए उरीरके मेल्का परिणाम नही वा जन्तु दारीरसै 
प्रथक्‌ क} वस्तु 4, वह ज छु भौ हो, परन्तु शरीरस अवद्य 
सतत्र चस्तु थी, तो क्य। अन यह स्पष्ट नटी हो गया कि डाविन 
इश्वर, जीव ओर प्रकृति चीज की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करता 
था | उ्तका मत देककक जडद्रेतवादके सव॑धा विरुद्ध 4 | उसक्रा 
विकासवाद भ नास्तिकव।द नदीं था परन्तु सम्भ्रति डार्धिन काः 
विकासवाद .बहत परििात्तित ओर ससोधित रूपमे योर्परे साना 
जाता ह । जे। कुछ हो अव यह ब्रात अच्छी तरसे सफ ओर 
ग्रमाणित हो गर, कि योनि अथत्रा शरीरके विकासूके साय पिना 
निमित्तकारणफे ज्ञानका विकास नहीं हो सकता । ओर उस 
ग्रकार तिकास्तवाद जह्य नङ योनियो के विकास (आध्थिर यौनि- 
वाद ) से सम्बद्ध ट कल्पना मात्र है ओर सखीकार करनेके 
अयोग्य है, हा यह अवद्य दै कि एक २ योनिके मतर विकास 
ओर हास दोनो ( केवल विकास नहीं ) नियम चरिताश्र हति 
स्त दहै । ¦ । 

कुक व॑ज्ञानिककि मत जडद्वैतवादके सम्बन्धे जो ऊपर 
दिये गये द उनसे भी इती परिणामकी पुष्टि होती € । एकमति 
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ओर भी दस प्रकरणम कहेदना आवश्यक है कि कुक विप्रय 
एसे है जिनका विकाक्त होकर हास होचु का ह, व अथरतक फिर 
विकसित न्दी । उदाहरण रीतिस अध्यास पिप्य दही कोन््य 
तो प्रतीत होगा कि वह भारतीय सभ्यता कारमं जितना उनत 





५ ०५५५-८ । 





दोचुका था उतना अव उन्नत नहो ह, अनेक मानसिक शाक्तेया 
योगके दारा प्रप्तिकी जाती यो, परन्तु अब वे अविकसिन हा रहतो 
है 1 इस प्रसद्न म एक प्रचान आविप्कारकका उल्टसव कर देना 
कदाचितं अनुचित न होगा | प्राचान सस्कृन साहित्यमे हम 
सू्पकात ओर चन्द्रकातका विवरण # पाते हे उनमेसे पाल्वमो 
व िदा्नोकी खाजेसि मस्यकात(आतिशा शारा) का 
न््रकात तापता चख गया ््‌ परन्तु चन्र्कातिका नदी, 
चन्द्रकातकं सम्बन्धमे कुजक ठु यहा उद्धृत 
किए जति है -- 

( १) चन्द्रफाततते उत्पतन जक राक्षसा (रोगणुओ) का 
नाशक, शीत, आल्हाददायक) जृरनाशक, दह ओर परिप 

शन्त करनेयाख, दद्ध तया गमाका मासन वाटा कडा गया रै) 





हस मणि! राव्रिम चन्द्रम। के सम्यग इसप्रार रखनते पिरस्तका 
किरण उस पर पदे, उस (मी) मे सख पमी निकलने र्गता ह ॥ 
{ रक्षोघ्न शीतल वादि उरदष्विषापदम्‌ । चन्दरकारोद्भवयदि 
"पित्तप्न विमल स्तम्‌ ॥ मुत सुस्थणन ४५ १ ३० 
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( २) चन्द्रफात मणिका षडा बनाकर चादनी मे रखने! 
उपमे प्त जरौ धारा निकमे खगत ह । 


(३) फैनीने भीच्िलाहै मि एक दूरा चमकता इभा 
सफेद पप्थर भी है जक्षि चन्द्रकान्त कहते है, जिपते जव चन्द्र 
किरणो मम्भुख रखते ष्टं तो उसमे पानी गिरता है ” † इते 
स्पष्ट ट कि यह मणिकेजीर समयमे भी था, परन्तु आजक्र 
पथमा विद्रान्‌ इसत अनभिज्ञ ह । यदि तिकासमे साव हाप्तन 
होत ओर्‌ क्रम उन्नतिद्टी होती जती, तो यह नदहोतामि 
पश्चिमी विद्यन्‌ ( आजकटफे विक्तिवादियो से अभिप्राय दै) 
उतना मी ज्ञान न रखते जितना हजाते वर्थं॒पूर्यं प्राचीन आर्य्य 
रखते थ | इसयियि स्व ायते' क्रमश ज्ञनरबद्ध का वाद्‌ (तिना 
निभित्तकारणक) कदापि स्वीकार नहीं जिया जा सकता। 


अस्तु हमने देखच्या कि जिस भरकर कपिम दर्शनका 
पलिनिन खूप चतन द्वित ( माया ) वाद,केवर एक निर्युण त्रह्मकी 
सत्ता म्बौकार करने उर्कनेमिं पडा हआ! है, उससे भी कही 





*ू परपमरगादोऽपि निजोपलमयक रशसुखात्‌ । जच्छाच्छामचिच्छिन्न- 
धारानिजकरान्निमदत. आप दयन्‌॥ चम्पू रामायण अयोध्याकाण्ड शछछोकरद्‌ 
1 भआष्ठन अकवर कैजीक्ृत का आयर भापानुवाद पृष्टं 4० । 


अद्धरे। अनुवाद इख भकार है - 
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बटर दूस परिारतित रूप, जडद्रिन ( एरणु ) वष्द विवराद्क्र 
विषय घन रहा है ओर उमे घ्यि अरनी सत्ताका स्यापित 
करना अक्तम्भवपा होरा द | अत कविकपे दशन क ड्ुद्रख्य 
ब्रह्मे अतिरिक्त जीयासा ओर प्रति क नित्य सत्तादौ स्वीकार 
पसे के योग्य 2। इसीपे पश्र गूढ से मूढतम प्रश्न इर हे 
सयते हैँ सेमुदख्ेण के प्रश्नो का भौ उत्तरं सुगमतामे दिया 
जा सक्ता हं । 





ग्यारहवां परिच्छेद्‌ । 
इस भूमिके समाप्त करनेसे पदटे दो शब्दे 
वामा भोर पश्चिमी अष्यासवाद्‌ सद्दो के सुषवनदे 

पश्च धथ्यात्मवाद्‌ ष्‌ 8 वि 

ध कई देना, कदाचित्‌ अनुचित न हीगा, इए 
सद्द कौ जरसे समय २ पर परीक्षण ियेगये 
आर जिनका पिवरणसद्धकी अरे प्रकाशित कारम्रमियएणे 
( यिय ) म दिया गया टे, उनपर्‌ ओर उनपर्‌ तिये अश्षेपोपः 
विचार करनत्त कोई भी जिज्ञासु ुणमतपा इम परिणाम ए पहु 
सता कि स्वकरे वे परीक्षणजो जीपित्त पुरुपोके प्रभाविः 
रने सम्बद्ध है, अर्थात्‌ जिनमे एक अवया एकप अधेः 
पुरुप अपनः प्रमाप रिक्त माध्यमपर्‌ अप्रकट (आस) साधने 
से उस्ति ह, भीर जित्तं स॒द्धरी परिभपमे ८ पतिचेत इनः 
कते ह, स्वीकार कियि जनि योग्य है, पल्तु वे प्रक्षणः 


‰२द आरमदृक्चन 


मृतात्नाओं वुलने, उने प्रश्रोत्तर फरने, उनका चित्र.उतारे 
आदि से सम्द् है, विवादासद्‌ हैँ । पि दए अक्षिपेमे प्रमाण 
द्वि गय दहे, ओर वटना्ओंका उदे कियागया है, $ जिस 
भरकर कतिपय पुरपों न इस शरकारफे सरथो का माव्यमादि बनना 
अग्ना व्यवेस्ताय बनाया हआ है | पन्त शसम सन्देह नहीं टै 
कि निकट भविप्यही मे इन प्रौ का एक अथा दूसरी प्रफार 
से हट दोगा, क्यार पर्ष ओर विपक्ष दोनों ही उदोगर्षीठ 
वन रहे ह, भीर अधिः समावना वही है किये परीक्षण अस्सफक 
मिद्ध हमे) क्योकि आगगमन का प्रतिद्ध भारतीय सिद्धान्त जो 
अव फिर नय रेस पथिमी जगत्‌ प्रतिष्टित हेरा े, वटभी 
दन परीक्षणोका विरेवी दे, जे ऊुक हो हमे इनके निणय करने 
के स्यि कुट काठ प्रतीक्षा करनी पटेभी 1 


1 


स्थान - नारायण आश्रम | 
रामगद ! नेनीतङ ) 1 नारायण पसाद 


` व्येषु, द्युसा ५ स्धत्‌ । वानप्रस्थी । 
| 9 1; (> ४ ॥ 
१९७९. क्रमा | 4 | 
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# आदम्‌ < 


आत्मदशेन 


प्रथम्‌ अध्यय 





कतिपय धाचीन तथा पूर्व्य जात्तियोमें 
प्रचलित आर विन्वार । 
पहटखा परिच्छेद । 
प्रारम्भ 





सूच्धसिद्धान्तादि प्योतिपर प्रथेमिं वर्णन द कि यह्‌ सृष्टि 
जिम स्यिन प्रणिर्योरी सत्ता पर, हमः एक दि डाटना चाहते 
हे, दो अरव वर्णे स्मभगह्ये जय उत्पन्न दूर थी, 
अर अभी दयो अरव वर्धसे अविष काटतफ स्थित रहकर प्रख्य 
को प्राप्त होगी । बीते इय पिस्तृतत क्म पष्प भिन्न २ देशों 








सृष्टिर अवधि ४ अरय ३२ क्रौड वफ र जिष्मेते जब 
णक अरय ९७ करठोढ्‌ २० शाख ४९ दजार २१ वप मीत चुकेहे! यह 
सृष्ट सचत्‌ ह, जा प्राचीन कारम पभ्रचकिति च्छा ताद! 
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मे अनक जातियाका अभ्युदय आर पतन हआ । छिन्द किनं 
जातियाकरा ता अव्र प्रध्योतर पर चिन्ह भी बाकी नहीं ह, कुठ 
धसर धियि अङ्कु कागजके पृष्ठा प्र उनकी .सत्ताी सूचना दने 
के व्यि अवद्य वाकी है । कुक ्राचीन जातिया पाक््वमौ सम्य- 
तामानिर्यो दट्ररा निकटभूतः हीमे न्ट इई ओर कुछ नष्ट इभा 
चाहती हे | इन जातियों दारा समय समय पर अनेक च्िाथो 
का प्रचार हुआ | प्रचटित वि्याअ्मिसे, जो प्राकृतिक गतिके 
अनुकर थो, अव तक किसी न किसी रूपर्मे, वाकी हें } अन्य 
सव नष्ट भ्रष्ट होगई । 

अवशिष्टवियाओंमेपे मवम अयिकर विवाद पयेक्षका विपय 
देनेसे, आध्यालिकर विचाओप्र! प्राचीन काटे अवतक होता 
चटा आया हे । 

अध्यात्मवि्याजमिं सुख्यतया विवादास्पद ईर ओर जीव 
की सत्ता है ] हम इन पूष्ठोमे इस समय केवल जीवकी मत्ताका 
विचार करना चाहते हैँ । जीपकी सत्तार विवाद उपनिषत्‌का 
स छेकर अवतफ चर रहा है । यदि एक समय नचिकेता 1† इसी 
परश्नक्रा जिज्ञासाके स्यि यमाचायेकी सवाम उपस्थित इभ! था 
जर आचास्यरन षिपयक्ती गहनता यह कड्‌ कर प्रदरदितर्क। धी, 








न वृटिश गावनाकी श्रा्चीन जालिका भन्तिम षुर्प १९१५ ठ० मे 
मृष्युको परास दुभा थः, भव भराचौन गायना निदासि्यो दा चिन्ह प्रथ्वी 
तरुपर ब नष रहा । - ठ 

† देखा कथोपानरेषद्‌ अथमवरङी ङ्छो० २० 
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प्राचीनकाटम देवताओं (उच्कृष्ट विद्रानौ) ने भी इसमे विचिकि- 
तसपा थी, ते आजर भी पञ्चिमके धुरन्धर्‌ वैज्ञानिक हैकट, 
हकषठे इत्यादि भ उद्य भरकर सदिगवा्रस्थार्मे विषयक अयाह- 
सागरम इषतरिया कणा रहे है । अस्तु हम चलत ह ङि इस विप- 
यका विस्तृत इतिहास नितन। भिर सक्ता रे, विचार ओर ज्ञान 
बृद्धिथै, उदेदयसे छले, उस समयसे जव प्य तटपर मनुष्य जाति 
का प्रथमनारं प्राहुमोव हृंजा या ओर्‌ अवं तक तीवातावी सत्ता 
भित्र २ प्रर भिन्न २ दै ॐर्‌ जातिर्योमे मानी जाती रही 
है, उस परभ एक दृष्टि डाय । 


[ पी रि 


दसरा पारेच्छेद्‌ 
असीरियने ओर ववेरेनियन रोगोके आत्म सम्बन्धी बिचार 
जो उनके) प्राथेना्थसे प्रकट हाते दं । 
असीरियन अर्‌ वैवलानियन जातके पुस्तकाट्य जे प्रथ्वी 
कौ तहे से, पल्विभ गदार्नो क उद्योग से, सोटकर्‌ निकर 
गर इ) ससार बौ अट्मुत वस्म स एक दे । इनमे रिछक्ष- 
णता यह दे ‰ श्ट पर टिल द्वर् क्ख ही इस पुस्तकालय 
पुस्तक ह ¡ उनी भाषा आजकरु पृथ्वी तठ पर्‌ न कर्ट(बोटी 
जाती ओर्‌ न समङ्ग जाताद्‌ | प्राचीन माषा वेत्ताओने उन 
ठेखनि' पठने का सराहर्माय यत्न भिया है | परन्तु यल अभतकं 
इतना अप्तफठ हे कि कर एक ही ठेखका आखय एक व्याक्त 
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कुछ समक्ता ता दूसरा कुछ समज्ञने दट्गता हं । कर्भार्‌ एर 
ही व्यक्ते एक वार कु तो दूस वार कुछ ओर समक्ता है | 
अस्तु इस प्राचीन जातिकी कुछ प्रा्नायं यहा कितकी जाती है - 

(१) दया की रेखाय, जो तेरे मुखडे प्र नित्य चमक 
रदी है, मरे दुखेोको दूर्‌ करे । 

(२) मेय मूटे, मेर पराप दूर हो जवे। 

(२) सुन उनफी स्ीपरता प्राप्न देवि कयोकिमे उम उच 
देवका उपाप्तक ह ओर उनकी शक्तिके सम्पुख शिर घुकाता ह । 

(४) बह राक्ति सम्पन्ने मुखडा मेदी सहायता की ओर 
पिरे, ओर तारके सदन चमके ओर सद्र प्रसन्न ओर अयन्त 
सम्पत्तिवान्‌ वनि । 

(५) वट प्र्वी की तरह; प्रत्येक प्रकार की मला भर 
श्रसन्नता प्रदान करे । । 

(६) उस दिन जत्र मरे ल्म मृब्यु आज्ञा हो, जि 
मुपे नष्ट द्योना पडे हि खवर | सञ्च पर दया की दृष्टि करना। 

(७ ) मेरे अपव क्षमाहो ओम पपोसेदटुटजाऊ # 
अभी त्त यह ज्ञात नहीं दह्ये सकाफि इस प्राचीने जातिक्रा 
धरम प्रवेक कौने था ओर उसके धमक मुख्य २ सिद्धति क्या 
ये 2 इन ्ार्थनाअंसे इश्वर ओर जीव टो्नोमि, इस जातिका 
विवास प्रकट होता है । 





(नवत सपान एने पए ष्णो 
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तीसरा परिच्छेदं 
पारसी मत ओर आत्म षिचार | 


परसीमनके एक आचान्य सासान प्रथम ने जीवा 
नव्य प्रकट करते ह्ये उस्षका एक श्रते दषे शरीरमं जान 
वतलया हे ! * पच सास्ान ने मी रिक्षा का विस्तार करः 
ह्ये उसका समथन किया । 

एकर ओर जगहपर भाप्माकरा वर्णन करते इये उसको ए 
अभिभिते ठरन्य भैर प्रयतश्चीर कष्ट छीर बतययाष्टे 
परस्पर बात चत करत लये मनुष्य “हम ओर ‹ तुभ” शष्ट 
से उशीरा स्केत करते है वह रदारीरका निर्माणं करता टे, > 
परीरफे मकर परिणान हे. ओर न प्रकृतिर्‌ अणुमे ( पनि 
चचण्वेः सद्दा ) भिखा इभा दै । 1 

एक ओर्‌ स्थानपर ठ्लि हे फि आलसतद्य ओर भप्ममत्त 
का ङ्म कवर आत्मके अ्रप्ष हेता है! दरीरकी अन्य करसं 
दाक्ति ८ इन्दरियादे ) से यह ज्ञान प्रात नदीं होप्रऊना । भरु 
होनेपर जीप जो मरता मदौ हे अच्छ भौर बुश वातकरो ( जै 
उसतनेको धौ ) जानत। दे यदि यह ज्ञान अची वाते ( कमो ) 
काटैत उप्ते ्रस्नने दोनी द अयता छ । राशरके अवयवा 
क न्ट शेजानेस जलम जनिभ कुठ हानि नदीं हती । 
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` सासि ध्रवसदे पदर खड १० च 
† दसातीर खड ६०-६८ 
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जो पुरूष ( अपने ज्ञान ओर करम्मोकी दिस ) उन्वतम हेति 
है उनकी सुक्ति होजाती है उसंमे निन्न प्रर्णाकि वुस्ष जो रा 
रिक बन्धनोसे छुटकारा प्राप्त कस्चुके दं देवताञ! मे सम्मिशित 
ष्टो जति है, ओर वे पुरुष ज अधिकतर दयुभ क्म तो करते 
परन्तु गरीरकते बन्धनो से मुक्त नहीं ह्य है उन्हं उचगति रप 
करनेके ल्य मनुष्ययोनिमे चार २ आना पडता ह, इसे चक्षको 
८८ फरहगतार ” कहते हैँ ओर जो आणी अद्मर भी कसते है 
उन्हे पञयुयोनिमे जाना पठता है इस चक्तको ““नंगसार्‌ कहते हे ।+ 








, चौथा परिच्छेद । ` 
मिश्रके प्राचीनं विचार । 

आदिम मिश्च निवासी जवको अमर मानते ये | ' मिश्रा 
सभ्यताकारु पभ्चिपी विद्रनेंके मतानुकूर इमि ४००० वपे 
पहस्का ट । मिश्र निवासी मनुष्य आथुकी मर्यादां १०० पं 
की घतछति थे ओर जीवके अमरत्व सम्बन्वी उनके विच।र ऽक 
प्रकार ये - 

"छै (६) तत्रेमे जे नष्ट नद हति केवल सयुक्त 
क्रयुक्त होते रहते ह । 

( १) पह तत्वका" है अर्यात्‌ “मनुष्यका इस्वरय अदा" 


भ 
+ साक्षान नसुसगका प्च ( खड १८-१९ ) फारसी भाषा #। 
दुस्तरम्‌ । 
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यह्‌ अश विना शरीरे जीवित रह सकत। है परन्तु इसे विना दारीर 
जीविन नदीं रह सफता । उसमे व्यि भोजने अपक्षित था । 
जव कभी वह मिश्रके मृतपुरुषामे, जिन्हे “मम्भी'' कटा जाता 
या, जाता था तव उम वहाके छोग समह्ते ये कि वठ रहा है। 
उसकी सत्ता स्वतन्त्र थी ओर मनुष्य शरीरस प्रथक्‌ होकर वह 
अन्तिम निर्णय दिवससे पूवे उन्दं नदीं मिखता था | 


( २ ) दूसरा तख ^ अव, अथात्‌ “टृदय! हे । यह भी 
अमर माना जाता था मवुप्यके मरने पर जव दावमे उपे सुरक्षित 
रनक ध्ि मसाला भरा जताथा तो हदय निक्राछ स्यि जातां 
था ओर उफी जगह एफ बनवरी हृदय शवमे रक्खा जता 
था, बह साधारणनया एक हरे रगफरे कडे पत्थर पर एक तुच्छ 
जन्तुरो, जिते गुपरीखा कहते है चित्र खेष्दकर बनाया जाता 
रा | दारीरते पथक्‌ होकर हदय पष्ठोककरा याना कसे हये, 
मनुष्योपसे अन्तिम निणय दिवस्त निर्णयश्चाखामे मिटा करता था। 

( ३ ›) तीता तच्च “वा अथात्‌ ' जोव” ह | उस तच 
का] शर्यीर एरु पक्षीके ओर शिर मनुष्यो सदश्च वतटाया नाता 
था |* मृद्यु होनेषर जीवर उडकर देवताओंके पास चटा जाता 








‰# जीवकी यदह कल्पना, यून नियेकि पसव ङे नार रोम> तितरी 
क माकारव।रे जीवकी टपनासें भिलती जन्त ह । भध्यरारीन 
जीवी यड्‌ टर्पना, कि जव एक छेटे नगं वाखर्के सच्शह नौर 
मस्वे समय जीवे सुहसे निकटा करता वा, मम्न्वह इम) मिश्र 
कर्पना कै आधार पर फी मष्ट । 
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था पेरन्तु समय २ पर अपने दाव ““पम्मीशको देख भयो व॑ 
या ¡ यह मी मोंजर्म्ा आवङ्यकतनि स्वत्ते नही "था] ) 
(८ ¢ ) “सहर” चोथा तच्च अतया ' जति था, ५र 
मसुप्य दारीस्की उपरी खार (खच) को प्रतिनिधि स्य 
उस्तके भिश्रवरासौ ''मम्मोवेद्‌ः अथीत्‌ इावके' र्पैर्मेकी 
कहते य | 
'' (५) पाचवा तख “काहिविः अथात्‌ "छाया भी 
सतन तच्च समक्चा जाता था, जघ 'उस्तका स्वामी (मनुष्य स 
था तत्र छाया त्च देवलेकीय र्य; चेखा जात्ता था] 


( ६ ) छठा तच्च “उप्तीश्सि" मम्मीका वूमरा माग अथं 
मृतपुरूप व्रिना ऊव ओर्‌ जीवन है, इषं तस्ये सथ 
प्रफारकी चेतना होती जो विचर्‌ ओर इन्दरियानुभव तक सौ 
रहती है । इस ततव कल्पनाके सम्बन्धे मिश्रवापि 
का कवन था जि (मम्मी दुवारा सीं उठ, वह अपना कं 
पूरा कर चुफती है, बह संदैव अपने ही स्मान पर रहती हे 
यह्‌ तद्य ^ मम्मी ” का स्थानापन्त होता है अर पर्टोकम 

. रूदो निवास स्यान पर चखा जाता है | इत यात्राका समि 
रण दृ्तान्त एक पुस्तक भिल्ता दै जिसका नाम “मेरे र्दोषं 
पुस्तकः? (1119 15००}. ०.६० 498} | याजके अन्तम ““उस 
स्वि” “द्ियुण सदयक्षाटा” मे पटच जति है ओर / कतिपः 
न्यायावीरो द्वस उनक्रा न्याय होता टै | न्यया भ्रकर.य 
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दता है किं रृतपुर्पक्रा हदय, दूसरे, पल्डेमे स्वे, ए "सलक 
चिन्ह" वाड तराजू तोख जाता है "| यदि तौ ठीक उतरे 
ता “यो” देवताकी आ्ञानुसार हृदय मृतपुकूपके पि पटच 
कर शरीरम यथास्थान जड नाता शा! । 


इस "क्रिया साधौ अन्य सये तद्य भी ““उक्षरिस" कौ 
पिल जति ये, इस प्रकार पू्णेताको प्राप्त *उीस्सि" कां 
देवगण भपने ठोकरमे.श्रहण' कर सेते" । परन्तु यह निरन्तर 
स्थितं जवेन दुखचाल्यके टिए्‌ अप्राप्य है, उनके तर्यो का पुन 
सम्मेखन नहीं हो सकता । यपि रमे पुरुषीका जीय नष्ट नदी 
ले जाता, तो भी देवताओके छोक ओर सगतिमे न रहने से वे 
आव) सा रहता है“ 





पाचवा पाश्च्छेद 


कनपयूशस का मत्‌ । -, 
कनपफ्यूञ्ञस सम्पादित चीनका इतिहास, जिसे चीनी मापा 
मे “° गि" (310010६-5०01 ० पछाञ्णङ्) अर्थात्‌ 


इति्टास का पुस्त कहते दं इथ सन्‌ से २३५६६ वर पर्वतः 


"~~~ ~ ५५ 


# दाक्टर चीडिमेनर पुरक ^ भिश्च अमरत्व {चार्‌ (१1119 








0तप्ा6 ०४ मप्प्गद्थाप्ु १० कालाग ष्टु ए 0 
फ 16तगादणप) क जाघार पर यह वृत्तान्त अद्धि इ दे । 
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का इतिहास है * । इसके अतिरि दो ओर भी पुस्तके है जिनके 
नाम “८ इहारकिंग ? (.ण६-80०ार ण 01808९8 ) ओर 
८५ ज्ीफ्ग ” (1० 7ए10६-300 ग 0098} हैँ इनमे से 
अन्तिम पुस्तक कनप्यूशस का सम्पादित है । इनमे र्चानके प्राचीन 
म्तौ का वर्णन था, परन्तु कनप्यूरशस स्वमावत सासारिक पुरुष 
था, परटोक सम्बन्धी वाति उसे बहत थोडा सम्बन्ध था, अत 
उसने प्राचीनमत को पुनर्जीवित करते इए परखोक सम्बन्धी 
वति को एक प्रकारसे छोड दही दिया था । कनप्यूरासके 
्रत्यक्षवादी होनेका दुः अनुमान उसके एक उत्तरे होकता 
है जो उसने अपने एक श्िप्यको, मृ्युके सम्बन्धमे कुछ पचने 
प्र, व्या था -“जव तुम जीवन ही को नही जानते तवर 
मयु को किस प्रकार जान सक्ते हो "| † अस्तु जो कुषे 
इन पस्तवोमे कनपयूरशसका मत इस प्रकार पाया जाता दै । 
मनुष्यो को भाग्य (°8प्फ्‌ )) परोपकार, सदाचारः | 
अविकार ओर विग्ासके नियमोकि साथ स्वभे प्रात होता है । 
-, माम्य जीवन देता आर भाग्य ष्ठी मृ्यु को प्राह कराता 
ह | मनुष्यो सदश्च वस्तुओं का भाग्य हे परन्तु वे 
भाग्यको नियमित नी र्वसकर्ती› भाग्यका स्वग(त ७४०९८) 











+ चीन निवात्सियो के क्सि इण इससे पूवं के धृत्तान्त भी दै 
परन्तु पश्चिमी खक न्द इतिहास का दज नदं देते । इसी्ये उन 
पुस्तके का अङ्गरेजी मापा मर भी भभावहे। 
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से बही सन्बन्ध है ज स्वभाव ( }%८७) का मनुप्यसे। 

पल्तु प्र्ञायान्‌ पुरुष के अधिकार स्वगे सेकम नी होति ४ । 
कनप्य्स प्राणियों मे प्यर्‌ जीवत्माका दोना मानताथा, आर 
उसका विश्वस था क्रि दिवगत पुरुष की अत्मा विना शारीर 
के ही वी रहती है । इतिहासं के पुस्तफमे जिप्तकां उप्र उष्टंख 
होवा है प्रारम्मही से इस प्रकारकी आतमार्जकी पूजाका 
पिधान मिर्ता हे, ये आस्ये न केवड पुरूपौ की होती हे, 
अपितु वायु, अभ्नि, पहाड भौर नदी आदिकीभीहोती है, ओर 
स्मा की पूना होती है, इनका दजजौ स्वर्ग ओर्‌ मनुर््यो के वीच 
का है । इन भातमाओंके साथर ही पिराचोकी भी सत्ता 
-मानी जाती है | कनपफ्यूरस खतपितरो ओर शरीररहित 
आत्मामं इस प्रकार ¢ वलि? प्रदान करता था, मार्नोवे 
साक्षात्‌ उसक्रे सम्मुख उपस्थित हे । इन आमा्ओंका काम यह्‌ 
-समञ्षा जाता धा कि वे अपने उत्तराधिकारि की रक्षा करती 
ह ओर उनके गृह का्यौपर दृष्टि रखती हैँ । मतराजाओं की 
भत्माओति उनके उत्तराधिकारी राजकार््योमि उनकी अनुमति 
च्यि। करते य्‌. ओर इस प्रकार अनुमति रेने के वाद अपनी 
आक्ञा्ज को उन (आनार्भो ) के बर प्र निभर होना प्रकट भी 











^ कनपयूद्रासर का ताप्पय्ये स्वरम ( प्तच्छ्णा) से दश्री 
सत्ता से मिरता जलता भरतीत सोता टै परन्तु इश्वर के स्वि उसने 
भ ये, 9३ (3 [4 ( 
दग्र ›° शाब्दे छा प्रयोग फिया हं । 
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कर देते थे !-ओर इन आत्माजके ररा ईश्वर से कुछ प्रपत हेन 
की प्राथना भी करतेये। ॥ 


, पूजामे ससे उच स्थने प्राचचन चीने “टी (6) य 
^^दोगटी ! (७४९०४ \०-6०4) अ्थत्‌ ईश्वर कराया आर 
ईश्वर की पूजा स्वगं ओर भूमि को वलि प्रदान , करलेके द्वारा की 
जाता थी} ˆ „ । 


1 


॥ १ 


टखारजी का मत । 


“ व्वीनमे केनपफ्यूशस्त मतके षिवा एक ग्द्ूसरा मत ताउमत 
90 ) के नामस प्रचीठित है यह मत भी लगभग उतना 
' ही पुराना है जितना कि, कनफ्यूगस मत ' इसे मतक प्रवतेव 
खाज † ( 1००१०८९) था, लाउजी कनपफयूशचप्तसे ५० 
' वर्षं पूर्व जन्मा था परन्तु वह्‌ चिरकाठ तक एकात निवाक्त"कता 
रदा । ' इसलिए उसके "मत का प्रचार कनप्यूशपस्त के वाद^्आ, 
(` लाउजोके 'सवधमे अनेक अलौकिक वात उसकेःअनुयाययो दारा 
"रचे -गरन्थेमे, ठिषी पाई जाती दै। जसि कटा जाता ह क्रि ठड- 
।'जी ८१ वर्षं तक अपने मातकरे गक्ष रहा ओर ` जव उत्पन्न 





-----~~ - ~~~ 





न्न +-+ =-= ~~ 


(०ाप्पिज्णाहण ४ ण ४/ "ए -00षष्ा 


3. 79-84 ॥ ४ = „4 
‡† इसन नामका द्ध उचारण क्या है इसमे मत भदे हे कोहछा- 


५९३) 


उजी कोद “ लाडटजी" कोई ““ऊाउटी" कहते ह । # 
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हुआ ते उसकी दाढो ओर मठे सफेद दो युक थीं ! उत्त 
आयु हुत रम्ब चोडी क्य जाती है ।, २०० वर्प तक तो 
उक्ते पास एक नोक. रहा था आर उमफे वेतन ज्ञगडा 
उस समय हआ था जय कह पस्विम क यात्राद्युर करना चा- 
हता था इत्यादि कनप्यूरापघत ओर रउजीक्े परिचारे बहत 
अन्तर था । कनफथूद्ाप्तफा मत तो चीनक पुरातन] मतोका हा 
नवीने खूप था परन्तु खउजीका मत भारतीय उपनिपदेके आ- 
धार पर खडा किया गया था | ताउमतत सडजीके एक पुस्तकके 
आधार प्र चला था जो ५००० अश्षरोमे पूरी द्द थी पुस्तफका 
विषय ताउ ' (7५0 ५५) अथोत्‌ मा जर्‌ तिह” (प 
प पए७) अय॑त्‌ भङई था । किन््ीं २ को) मत उसके अयुया- 
पियोमेमे यह है रि उसने ९३० पुस्तर रची धी पन्तु यह बात 
उतनी ही-प्रतिष्ठित हो सकती है जितन। पष यह कहन) फि 
१८ पुराण व्यात्त रचित हैँ । उपयुक्त ५००० अद्षरपाठे पु- 
स्तकका नाम ^ताउ-तिह रिग (भ ६०५६ प) [त 0४) अथात्‌ 
“मागे "ओर्‌ भकका पुसतक? भा । पुने १४ अध्याये 
आरम्मम काउजीनि अपन त्रैतयाद को इम प्रार्‌ लिखा है -नो ` 
चकषप्रा्च होने पर मी दिखटाई न देत! “लि” अथ (सीण 
( \1\) ह । वह जो शरोर प्रय हनि प भी कानेन सुनाई 
+ म लास्जी कटका मदमा रव्नन् जद ननदन शवट्का अथर “वहा लद्द] य़ नाम उसका इसी 
र्थि पदा थाकिदह ८१ वर्प तठ माके गर्भम रहा अर वृदो 
कर पदा हुजाथा।, _ 


) 1 स ५. १ ५4 
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व व 
नष्टा देता “बहि” अथवा "1 हा " (तप) ह ओर वह जो पटुच 
की सीमामे टोने पर भी स्प नहीं किया जातां धवी? (४०) 
हे । इस प्रकार खि, हि, यी यदपि तीन व्यक्ति पश्िमी टेम 
हरा ऊल्पना कयि गये हँ परतु एक ही सत्ता ( ईश्वर ) के तीन 
गुण प्रतीत होते हे जिन्हे उपनिषदोमे अरूप, अशब्द ओर अस्पद 
कहा गया ह # “ताउ” शाब्द भी यद्यपि मा्गवाचकः है पतु 
खाउजीके पुस्तके प्रतीत हात, हं फि उसने इसे अर किसी 
अथम भ्रयुक्त किया है । वह कहता है कि समस्त द्रव्य ताउ 
उत्पन्न होते, उसके अनुरूप र्ते ओ अन्तमे उरस मिढ 
जते है । इससे प्रतीत होता है किं उस्न “ताउ” शब्दको 
जगत्‌ अनादि निमित्त कारण इवरफे च्थिदही प्रयोग क्रिया 
हे । यह उत्तम पुरूषके व्यि ठ्खिता हे कि उसमे प्रपयक सद्‌- 
गुण होता हे बह उदारता पूण ओर सावंखोकिक होनेके साथर्‌ 
स्वर्गीय पुरुषे सद होता है ओर वह मूतिमय “ताउ” होता 
है ओर अमरता उस्तीका भाग है | ताउके ल्यि उसने एक दूरे 
स्थानपर छ्खिाटैकरिस्वर्ग ओर प्रध्वी ओर स्वय देवतार्ओंका 

` ` ~~ पङ्िविमीय इवर्कीिमि "व्टमियरः, ( 47106 9) ने इम व्रैत- 
वादको ईस त्रैतवादका रूप दिया हे । ^रिमूसेट'” (शण) 
भे एक पग ओर आगे बाकर ‹ रिव" का उच्चारण जाद (1) करपना 
करके 7 त प्र अक्षरोसि “जहत! [ यहूदिर्योमिं ईश्वरका नाम | 
नाम सिद्ध करमेका यत्न क्या ह । यद्यपिदन छेग्परको यद स्वीकार 


ह कि त्ताड मत भारतीय “वेदान्त मतका ही रूपान्तर फिरिभी 
जदा तह उसे परिचमी रिक्षाङे लनुरूर सिद्ध करनेका यत्न किया दै 
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-भी कारण वही ह, उसीका जगदेव कहना चाये । उसके 
छ्खोस यह भी प्रकट होता हेकि वह “ताड को ईर मानने 
के साथ जीव भी उसतीको मानता है, उसका कथन है क्रि वह 
( ताड ) प्रये प्राणीके शरोर प्रविष्ट दोता है, बह प्रविष्ट 
होता, बढता भोजन करता ओर उत्पन्न करता है ओर इस 
अकार्‌ पूणता प्राप्त होता है । वह सव कु है ओर कुठभी 
नहीं 1 वह व्रिदयरूप है वटी “अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌? 
ह । स्मस्त प्राणिर्योकी रक्ता करता ओर चठ देता है, वही स्वरम 
है, बही पृध्वी है † | एक ओर पुस्तक जो काउजीक बाद छिखी 
ग्रै थी ओर जिसका नाम "दण्ड ओर फरका पुस्तकं" है । 
उसम अनेक उत्तम दिष्षार्भाका वर्णन है, उमे एक जगद 
च्खिटै कि छेटे ओर बडे अपरार्षोकी सस्या कसो है, उन 
सवक्ो छोड देने हीसे प्राणी अमर्‌ ही सकता ६ 1 फिर अमरता 
केभीदो माग दै एक स्वगकी अमरता, दूसरे प्रध्वीकी अमरता, 
स्वगैकी अमरता प्राप्त करमेके च्यि १३०० अच्छे क्म करने 
चाहिये, ओर पृथ्यीकी अमरताके च्य केवल ३०० । इसी पुस्तक 
मेल्खिाटै कि गृत पितरौकी आत्मां ब्रा मत कहर । 








† 1800 एए ६००6०८४ &. 1201188 ‰ 179-216 
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नी दता “हि” अथवा ^ हा " (प) ह अर्‌ वह क 
की सीममि हीने पर भी स्पा नहीं किया जाता श्वा (9) 
हे । इस प्रकार खि, हि, वी ययपि तीन व्यक्ते पश्चिमी छेको 
दारा कल्पना क्रिय गये हे परतु एक ही सत्ता ( ईशर ) के तीन 
गुण ग्रतीत होते हे जिन्हे उपनिपदोमें अरूप, अशब्द ओर अस्प 
कहा गया ह # ताउ" शब्द भी यथपि मार्गवाचक हैं पततु 
खाउजीके पुस्तकसे प्रतीत हत, हं किं उसमे इते ओर किसी 
अथम्‌ भ्रयुक्त किया है । वह कता है किं समस्त द्रव्य तार 
उत्पन्न होत, उसके अनुरूप र्ते ओर अन्तमे उसमे भिढ 
जति हैँ । इसमे प्रतीत द्योता है कि उप्तन “ताउ अब्दो 
जगते अनादि निमित्त कारण श्वरस्के च्यिदही प्रयोग सिया 
है । यह उत्तम पुरुषके थ्यि डिखता है कि उसमे प्रवेक सद्‌- 
गुण होता ह बह उद्रेता पूणं ओर सवंखोकिफ़ होनेके साथर्‌ 
स्वर्गीय पुरुपके सद्ग देता है ओर वह्‌ मूर्तिमय “ताउ” होता 
है ओर अमरता उ्तीका भाग दहै | ताउके ध्यि उसने एक दूसरे 
स्थानपर चिद क्रि स्वं ओर पृध्वी ओर स्वय देवता्ओका 

+. पदिवमीय ठेडकोंमेसे ““ण्मियर' { 4711086) ने इम त्रत- 
चादढो ईषा त्र्तवादका रूप दिया हे । ““रिमूषेद'' (1\91पप8.५६) 
ने एक पग भोर आगे वदाकर ‹्रिव"” का उच्चारण आदं (1) कल्पना 
करे प भ्र भक्षरोसे “जोव [ यहूदिर्योमिं ईदवरङ। नाम | 
नाम सिद्ध करमैका यलन किया है । यद्यपि इन केगपकक। यह स्वीकार 


ह फि ताड मत सारतीय वेदान्त" भतक्रा ही रूपान्तर ष्टे फिर भी 
जदा तदा उसे पक्किचिमी शिक्षाक खनुशूय तिद्ध करनेका यस्म शिया े। 
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„, „इस वादके ही प्रभाव स्न केनाडाके प्राचीन निवासी मानते 
ये कि यदि शरीरम द्युरी भक दौजत्रे तो जीयो से रक्त सोत 
-प्रयाहित होते ठ्मगा । ॥ , 

योरुपफे मध्यफारीन युगम न केयर जीवित शरोर जखये 
गए, किन्तु जीयोमेभी नफ की अश्चिमे जट्नेका विश्वास प्रचाल्त 
था । एक जाति वरप म जिसे ^ काफिरि” नाम , दिया गयां 
है, यह्‌ पिश्वात प्रच्डितयारिजुखवदेनेसेन केवठ शीर मछ 
रहित होता दे, अपितु आप्माे अञ्खद्ध विचार भी निकर, जृतिं 
हे । इसै। विचारे प्रभाय से काफिर जातिकरे पुस्प, अपनवाङुक 
वारिका्ओ के हृदय से ईसाई मते प्रभव्रको, जो उनपर मिशन 
स्कूटम पठने से पडता था, निकाटने के च्थि, उन जुखाब दया 
करते य] । । | 

नवीन, त्राजौठ ओर अस्टचिपाके आदिम निवामी दारी केः 
काटने य। त्रिगाडने क़ प्रभाव जीव पर्‌ होना, "मानते मे | पस्तु 
यदि जीव दारीर्‌ से निकठ चुक्रा तो शमे (काटने आदिर 
कोह प्रमाय उक्षपर नौ होसक्षता । कि 

८८ फिजी  निवापिथोते मतानुसार मरम पर जौवफे अणु 
उरस प्रकार छिन भिनदह्योजति ये जिक्ठ रकार षर के । 

इन जातिया विश्वप्तानुमार्‌ जीय एफ फडफडानि या उडने 
वाडा वस्तु ह जो चीघ्रताश्चे आर्ता ओर शीघ्रतसे ह चटी जाती 
है, परन्तु उसा पकडना अथवा रोकना किन हे, इसच्यि 


॥ ~ 1 - १५ == $ 
। 1 [1५ 


` ` “ दसस अध्याय. ... ^` 
कतिपय प्राचीन परिचमी जातिवेमि 
प्रचरित विचार 1, 

' | पहला परिच्छेद 
सवजीवत्रवाद (प्र ४०१ ष 07 ^ ा180) 


॥। 
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, इस वादका सार यह हे#* कि जीव ययपि अपरद तथापि 
प्रकृति (पञ्चमूतो ) से प्रथक्‌ नदीं दहोसकता, हा प्रकृति को 
योनिं ओर गति देना उसका काम ह । विश्च इस प्रक्रारके जीवो 
से भरा हआ है । जीवको इस वादके अनुयायौ अमर कहते ये 
परन्तु अधिकारामे उसकी सत्ता उसकी स्मृति पर निभर होती थी। 
सदाके अमरे विचारसे वे अनाभेज्ञ ये । जीय स्थिरता उश्च 
की स्मृति ॐी स्थिरता पर निभर थी, अर्थात्‌ जव तक्र दिवद्नत 
म्राणीरा प्रेम,उसङ़े शरीरादिकफे उत्तम प्रभाव, अवशिष्ट जगत्‌ मे 

वाकी रहते ये, उप्तक्राअत्मा मी जीवित रतां थी ।' स्मृतिके 
नारा होजाने से जीवकां भी नादश्च होजाताथा] , , 
+ कोली साष्टिव के पुस्तक ^“ जीच सरयन्धी विचारे (11/16 
1068 जा श्प ए ^ 2 (ष्णा 9 2082712) के 
आधार पर यदह वाद्‌ रिखा गय! दे । 
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- इस वादे ही प्रमाव म केनाडके प्राचीन निवासी मानते 
ये क्रि यदि इरीरमे दुर भोर दीजव्रे तो जीवा स स्त स्तोः 
ग्रवा्टित हन स्गेगा } ह“ ६ + 

योरपके मध्यकाटीन युगमे म केत्रड जीवित रारीर जसः 
गए, किन्तु जीनोकेभी नररू की अभ्रम जठ्नेका विश्वास प्रचारे 
था । एक जाति पिरेधमे जिसे ५ काफि” नाम दियां शय 
ह, यह्‌ परिष्प प्रचस्ति थापिज्ुखाबदेनेसेन केवर शरीर मः 
रित हेता ६, अपितु आपा अयुद्ध विचार भी निक जा 
ह । इसी परिचारे प्रभाव से काफिर जातिके पुरुप, भपनेवारः 
वालिकाओ। के हदय से ईसाई मतके प्रमावको, जो उनपर पिदा 
स्कूट।म पटने से पडता था, निकाय्ने के य्थि, उन्हे जुखाव [दः 
करते य । | 

नवीन, ब्राजीछ ओर आष्टखिथाङ्े आदिम नियाम भीर ३ 
कटने या विगाडने का प्रमाप जीव पर होना, मानते ये 1 पर्‌ 
यदि जीव जरीर से निक चुक्रा दै तो शायफे "काटने आदि 
कोई प्रभाय उप्तपर नदीं दोसरता । ५ 

“८किजी # निवाषियोति मतानुसार मग्न पर जीवे _अ 
उसी प्रकार छिन भिन्न ह्येजति ये जि प्रपा शरीर के । 

इन जाति विश्वाप्ानुमार जीय एर फडफ़डाने या उडः 
वाकी वस्तु है जो शीघ्रतश्चे आती ओर श्ीघ्रतामे ष्टी चटी जातं 
ह परन्तु उसङा 'पकडमा अथवा रोकना किनि हे, इसरञे 
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उस पक्षिया, तितठिया, पत्म, मक्छियो, छिपकठी ओर सपे, 
उडन अथवा शीप्रताके साय चने वाठे श्षुद्र॒ जन्तुओसि उपमा 
दी जाता थी, ये सव चिन्ह जीवके टँ जो चतनाके प्रवाहे 
साय २ बहता हं | ओर जो एकाग्रचित्त हासेरोकाना 
सकता है । 

; जीवक अमरताका प्रारम्भिकरूप इन जांतिर्योके मतानु- 


सार यह है कि यथपि प्राणी मरजाता 2 परन्तु उसकी स्मृति 
अन्यके मस्तिष्केमिं वाकी रहर! है । 





जिस प्रकार जीवके अमरत्व का उन्हं अधूरा ज्ञान थाउसी 
-प्रकार वे स्थिर मृ्युङे विचारसे भी अनभिज्ञ ये| 

अपनी स्थितिके अनुकरूट वे उस प्रकारके विषयो पर अधिकं 
विचार कस्ते से चचते ये | 


तो भी मृघ्यु सम्बन्धौ उनके बिचारयेय कर मृत्यु प्रकृ 
तिक हेतुओ स कठिनता से होस्कती है । यदि कोई जादूगरी 
से किसीको रोगी न करदेवे अथवा मार न देवे, अथवा किसी 
अत्याचारसे कोई मारा न जवि तो वह प्राणी अंस्षीम काठतक 
जीवित रह सकता है | 
. जीव भवस्थालुसार शरीरसे प्रथक्‌ होता ओर हो सक्ता हे, 
उसका दारीरसे सम्बन्ध, उनके सरस अन्त.करणानुसारः एक 
गुप्त भेद दै, जीव जव शरीरम ्ोता है तो शरीरकी बृद्धिके साय 
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साथ ही व्ढता ३ ओर्‌ शरीरस च्याभी जाता ओर शरीर. 
मिखने पर प्रफट होजाता है | 

जव आर्ते वद करता दे तत्र प्राणी जीव को ओर्‌ जब खोख्ता 
देते श्रीर्‌ को दैखताटे। 


ना म 


दसस परिच्छेद , 
ग्राचीन अन्य देश्षी जातिया मे आवागमन । 





आर्यक प्रथामुसार आवागमनका सिद्धान्त प्राचीन जाति- 
येमे प्रचित था । इस सिद्धा नके अनुयायी मनुष्य, पद्यु पक्षी 
ओर वृक्षोकी आप्ममभ कोद भद नहीं करते य, भनुप्यका आत्मा 
सुगमतामर पञ्ु पक्षी ओर्‌ चृक्ष योनियोमे जा सकता है । शरीर 
जीवक स्थायी निवास गृह होता ह्‌ । करम॑फर पनेकी दष्टकं 
जीवका एक्स दुष्त अगस जाना अनिवार्य है | 

पराचीन मिश्र ओर्‌ मिश्रस्त जाकर प्राचीन यूनाने भी 
आवागमन भ्रचीक्त था । मिश्र्मे आबागमने किप प्रकार माना 
जाता था, टेखर साष्टिविका मत॒ इस विषयमे उपदुक्त कथने 
कुरु भिन्न दे । वे कहते हे क प्राचीन मिश्रे आवागमन नही, 
किन्तु गुप्त भदोसे सूरत बदर जनि का वाद्‌ प्रचष्ति था # 
ठेख सादहिषे इक्त मतफे सवथा विरुद्ध वाकर साहटिवका मत्त 


------------, 


^ गका०8 एतणाप्रर० सपोत्पष्छ एनं 
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ह किप 


है, जिन्डनि स्य 'रीतितते अवागमनरा व्रौचीन मिश्चमे माना जाना 
म्रमाणित किया हे 
" "कुछ "कारके वाद आवागमन स्थान प्र कर २ मकि 

जी उठनेका मत प्रचित हुआ! । प्रथम यह मन एङ्ियमि प्रच- 
दिति हआ । ओर प्रचार नदीं इआ । उसके वाद पाटः) के 
अभावति पूर्णरूपसे इस वादका प्रचार खीष्ट मतावल्म्बर्यम 
इअ! । ओर्‌ प्रचार हय नी, टज अपितु उनका सुय सिद्वान् 
वन गया | | 

इस पशितनके, वाद भी आवागमन यह्दियोकी फिलसफी 
का एफ,.अद्घ बना.रहा। 

मेनीकियन ( तीर शाताब्दीमे परक्ियाम प्रचरति एक 
पन्थ ) नैस्टोरियन (पाचवीं शत ब्दीमे रूममं प्रचठित एक ईसाई 
पथ्‌) ओर "“हरमन? प्रेतर युफाभमे रहनेवठे पुरुष नी आवा- 
गमन को मानते रहे 1 

अस्तु अद्िम निवासी जीवको आडिक अमर ओर आ- 
शिक मरणधमी मानते. दए भी, पुनजन्मको विरेप जतियोके 
खिर एक.प्रकारकी सिय(अत्त समन्चते थे । उदाहरणके दिए टागा 
दवीपमे पुनर्जन्मका अधिकार कुरेक विष जातियाके दी माना 
जात। था | यही अवस्था उत्तरी अमरीकाक आदिम निव्तिया 


। = ्िशपत्छा्व्ठा 0 2 7 'ए९ः ए 19) 
1 (१५ एनारण आ 1265088] प्फ पभा 0 ४ 


9, ~ 89015 ‰ 195 । 
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की थी, जद्ठामानाजत्ता या ङ्रि सरदार, चिकित्र अर कु 
अरन्योर अधिकार या कि अपेन मृत पिल्र्की आलाओके साथ 
तम्बाक् पिं, गव ओर नाच; परन्तु सक्षावारण मसनेक वाद 
जीवन ग्रहणं फरनेके अधिक्षा नदीं मनि जते, य | उनके मृत पि- 
तर क्राम ह पडे नडा करत ये “| इसी प्रफार काणो निवापी 
मानते थ पि स्तिथि रिए पुनजन्मौ केह आजा नदीं | , 
निरा गोओ ( गायना ) के निवास्ति्णक़ सिए प्रतिद्ध द 
कि उनका सिद्धान्त था क्रि यदि एक पुरुप उत्तम रीति अपना 
जीयन व्यतीत फेरे तो मृत्यु के पर्चात्‌ देवताओमे वास करता, 
प्रन्तु यदि रोगी होकर मरता हे तो उसको सरीरके साथ दपा 
मरना पड़ेगा. 1.1 दुबारा मरनेसे उनका तात्पथं यह € कि '“करि- 
यामत'” के दिन न्याय होने पर॒ जो पापी टहरेगा उसके पवा- 
चायेकी एक बड़ी छदी दुबारा मरना पडेगा । यह खद इद 
उदे्यके छि० उप मिटेगी | जो खोग इस प्रकरकी खाटीकी 
मारसे वच जागे जीर वे यदि रसे पुरुप होगे जिन्टैने पिदेपर्‌ 
न्थ परम्पराओका पाटन नर्हा किया तो फिर स्वय अपने २ 
देयताभ दारा इवारए्‌ जाकर मरे जगे । 
इन जातियपमे जीवात्मा सम्बन्धी मन्तव्यं इस प्रकार माने 
जति षे--""वह्‌ जीव पतर, अग्राद्धतिक, एकः प्रकारौ भाप 
* 18101 ए € भाटुाक 9" किनका अय, वपम 
७५ 0 र पण (पय कपयप्यल एन्‌ व) 
1 1०8 (ए ा्ए० ९६४९ 9० [आ 2 


॥। 
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स्पेन अदि देभामे भव भी पार्‌ जति दें * इस पूजका नि 
साई मतम भी पाया जाता है | मसीहकी स्मृति { 12०04८6 
णा 6०ान्छा100 ०1 §वाा15 } तथनन्समस्त आत्माभोके दिन 
(4.11 8०प]8' १५४) के पनित्रोत्सव उदाहरण रूप है । स्वेन 
भे इन उत्सवेकरि सिवा अभी मून पुर्पाओके दिए उनके दयु 
दिन, उनकी कव प्रर रोटी ओर श्राव रखी जाया करती 

पू्ाययोरुपके ग्रीक चर्चमे अयुयाहयोमे भ यही प्रथा^जनाजे 
के भोज" (एप१७१९] ९45६) के नामे प्रचलित है | 





टिन्दुभेषमे प्रचित “* सतक श्राद्ध "` भी हर्द जातियों 
आया प्रतत होता ह ्यागके उनकी प्रायीन धमपुस्तक चेदाद्िम 
इसरा विधान नहा हे । 
† प्०168 616०] 200 ह्भा [0 18 20 





तीसरा अध्याय 


गृनान द्द्के दादैनिक ओर आत्मविचार 


----<=--~>&4ठ<=~ ~ 


पहला परिच्छेद । 





यूनानके आदिम निनाक्तियोका मत विवरण ॐ इटियड ओर 
सी मामक प्राचीन पुस्तमोमें मिट्ता है, उन्दीसे ट्र ष्ये 
अपने प्रसिद्ध पुस्तक “रिपन्छिक” के वृताय अध्याये इस 
फा स्पष्टीकरण किया है । इस मतरे अनुयायो परलोेकको 
णियोकी छाया माघ्रसे आत्राद मानते थे, ओर उसे प्ररार- 
न्य बतटति ये, उनका विच्वास था करि वहा जनेवाटा, वहा 
हचफर, पठटेकी सव वतिं भूक जाता ह ओर उसा ज्ञान 
प्नके सद्द होजाता है । इमके बाद ईस सन्‌ प्रचरित 
नेसे प्राय ७०० वपं पूर्वं यूनानमे एक दूसरे मतक प्रदुरभोव 
जा । इसरा जन्मदाता ^श्वप्तिपत टटाइडे"* (2 ०,६७४१५६५१५९) 
ओर्‌ इसका जन्म “वप्त” मे ओर प्रचार रथैस, दटटीकति 





>" इलियड अर उदेसी यहा रामायण नौर महामारतक्ते सरद 
नानफ> प्रसिद्ध घुस्तकं ४, उनभ॑ उभी भशनारकी भैषर उसे बहत 
रसा चर्त कथ्यं मा ६ नमा रामायण अर महाभारते वर्मित ट। 
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दक्षिणी भागादिके प्राय उन स्थानम हअ जेो गरक प्रपिद्र 
युद्ध गायक आर्फियस { 0155 } के निकटवतीं ये । क्योकि 
इम मतरा पूय्य देवता यही गायक माना जाता था | 
आरफियस यथपि इसी छोकमे था परन्तु उसका 
सम्बन्य परटोकसे भी होना वतखया जात। है 
परटीकसे सम्बन्वका कारण यह कहा जाता ह कि ^“ आर्गियप्त 
वहा अपनी पत्री * ““ यूरिडाक्ष'" कौ टीट लनेके दिए पह- 
चाया गया था ] आर्फियसके पुजन “ डायोनिसस युद्ध 
सम्बन्धी इतिहास भी प्रकट रिया था जिते वे जियप्त (८९९) 
कां नवजात वारक समञ्जते थ । 


आफियसका मत 


आर्फियसर्का पूजा इसास पूवे छठा रतान्दीमे एसे, कहा 
जाता है कि, सू प्रचलित थी। ए्ेसमे इस मतक प्रचारका 
प्रभाव यह इजा कि जव्ये २ क प्रथक्‌ देवताओकी पूजा चन्द हो गईं । 
आर्फियस मे सिवा ““ इल्यूसिस" (1४818) का डिमटरभी इस 
मतका पूज्य दवता ठहराया गया, इस देवताफे पूजाविधानसे इस 
मतमे मानो गुप्त मेदो प्रवेशका श्रोगणश हआ । अमरता ओर 
मविष्यतका छख उनके भागमे अया हआ समज्ञा जाता थानो 
इस मतम क्षित होते थे । 

कुछ काल्ये बाद इस मता सम्मेखन एक ओर मतके 
साथ इभा जो वहा “'डायुनिसस" के मतके नामसे प्रचञिति 
था । इस सम्मेठनका कारण “पीसिस टेटस'" का वह्‌ निश्चय, 


। आात्मदृशेन १६५५ 


तरा 
था जिसके द्वारा उसने ““डायुनिसस' को भी इत्यूतिसके देव 
ताजक गणना ठहराया । निदान उस समयते केकर मसीहकी 
पहर शताब्दी तक ये मत इसी प्रकार उखं फेर फारक साप 
जारी रहे । इन मतेकि प्रमायते ज शिक्षये यूनानके साहिल 
म सम्मित इई उनका विचरण इस प्रकार ३ - 
दुष्टाचारी पुरुष कीचउसे भरे कुण्डं रक्छे जतत दै ओर 
उसके परिपरी सदाचार उच्च अयस्था प्रा करे दे । 
सदाचाि्योकौ उच्वावस्या यद हति है कि उनके रिक 
चारो ओर चमकद्‌र दृत्ताकार रेखयें होती ह ये रेखायै उनक 
कन्थे ओर दिपटे दए बाट ठकी रहती थी । 





रक साव्यं वहुधा पवित्र अभमिती उता वखानी गई 
हे ओर यह भी वर्भेत ६ नि परखोफम मुप्यमष्ची राक्षसमी 
होति है । 

आर्फियसतरेः इस मतसो विशेषता ("जीवको अमरत्व का 
.विचर था जेता ऊपर कहा जा चुकः दै ओर इसील््‌ उसकरे 
-मतका सद्रेत यूनानकषे प्रसिद्ध दिदन्‌ हयेमर, देशे, प्रेयो 
आदि प्राय समीक ठे पाया जता ६ । 

यूनानकरे दादनिकर मनकी आधार जिखा मैटित्त (11118) 
ने र्वी थी ! चिस हौ गहाका प्रथम दष्दीनिख समञ्चाजाताहे 
व यक्त के जीवसम्बन्धौ विचार “सर्जीवतत्ते 
{न{रखुटतच्छा खप्रव्रायं # = (4 

वाद” से मिर्ते जुरते ह॑ उमके मतानुसार 


६६दे 1 न्मदरात # 


[0 
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ससाग्क प्रव्येफ वस्तु चेतनापूर्णं ओर देवता या राक्षसो भ 
पूर हे ओर्‌ प्रवेक प्राकृतिक गति आन्तरिक जीवकषी परिवियकर 
टै । टिकते सिवा इस सम्प्रदायके युल्य दार्जनिक एेकिति- 
मडर (-&०४\17 ६461 } ओर्‌ एनक्सेमिनिज (€ 11४२ 10161168} हुये 
ये परन्तु इन दादनिकोने अधिक विचर प्राकृतिक जगत्की उतप- 
त्ति आर उसका! उपादान कारण क्या दे, इस्त पिपयमे किया ६ । 
जनोफेनस (४6100165; मेर्छापिस (21916 
६58) जर पारमेनिडिस (122111671468) 
इस स्करूठफे सुर्य दादौनिक ये । इन दारोनिकोरे विचार शङ्कर 
के अदैतवादऊी छायामत्र हे । इस सम््रदायम आसाकी पृथक्‌ 
सत्ता ओर उसके अमरत्व पर विचारोकी खोज व्यथ॑डही हं । 

(पत०१५ गाप) दु खवादी था, जगत्को नित्य 
मानता था | अग्नि ही एक यु्य तच है जिसके 
परिवर्तनसे समस्त वस्य बनती हे ओर अत मे अग्निमे ही खीन 


इदियाका सम्प्रद्ग्य 


[ क 
1६२।क्टट्‌स 


न 


हयौ जाती ह । 
र आर्पियसके मतके प्रचारकालदी म पाहथा- 
पादंथागोरस ६ ६ ूलानके उ 
(125०९००७) गोरसका ्राटु भौव इओ । यह यूनानके 


कोके दादौनिकोे था । इसके मतके प्रचर्‌ 


से आर्पियसतकी शिक्षा फीकी पडगरईं । 
प्िथागोरस जीवके अमरत्व ओर आवागमनका प्रचारक 
या, अपने सिद्धार्तोकी शिक्षा देनेके स्यि उतने नियमपूवैक कए. 


आत्मदहोन १६७ 
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सस्था्की स्थापना कीथी । आयक प्रयानुसार वह आगमन 
को कर्मफ देनेके स्यि ही मानता था } उसा यह कल्पना 
यह भी थी कि जोष १००० वपं तकर कष्ट भोगनेोच्यि सपार 
मे आताहै । इस अवधिक वौतनेपर उस टयो" ` नदाका 
पानी पीना होता धा ] प्राचोन यूनानियाफरे मतानुप्तार इस नदो 
क्ता पानी पनिसे पाने वाखा अपनो पहरा अयस्थाप्तो भूठ जाता था । 
एफ ओर दानिम सम्प्रदाय प्रचारक या 
उक्तका फिटोसोफौ “नोअम (पण्पऽ) क 
नाममे प्रसिद्ध हई ` यह अपनी इसी किल- 
स्फी ही की बदोखत एथप्सर निल मया था | इसके विचार 
अद्रैतमाद्‌ से परिर्त जुरते हैँ सथिफे उपादान कारणा विचार 
करते इए इसने प्रकट पिया थाकि उपाटान कारणके सदश 
सृष्टि की उगते स्यि चतन (निमित्त) करणी मी आव- 
दयकता अनिवाय्यै है | 
॥ यह्‌ यूनानग उन दाडनिफमि से थ जिक्षन 
टीमोक्रीरसत ३. इ ¢ 
20561628 यूनानके दरन शसम जटवाद्‌ का प्रते 
किया था] इसन अपने मतके स्पध्ीकरण के 
च्यि कुठ नियम बनये जो सत्याम छये आर व्ह उन्हीका 
ग्राय ब्रचर्‌ करता रहा, वे नियमये थे - 


एनस्साग्रस 


4 1२ {40188 


--द------------------------------ 

# पुराणपपवणित 'ववतरणीः नदौ स्थानापन्न यदु ्टेयीः 
नदी प्रसीत दोसः है । अनेक पौरपणिर सायर यूनानिप्रो के मेमि 
नामे भेदति, सम्मित पार्‌ जाती हं । 


९६८ आत्मद्शमे 
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को 


( १ ) अमावसे अभवद होता] भाव से अमावनदीं 
लोसकता । जगतमे जो पलितेन होते हैँ वे अणुओके पलिर्वन 
सेदहेतेह। 

(२) अचानक (धिन कारणके) कुर नही होता | प्रये 
घटना सकारण होती है । 

(२ ) जगतमे केवल दो सत्तायं विमान दै (१) अणु 
(२) आकाय। 

(४) अणु अगणित हे ओर उनके र्पभी असमर्दै। 
उनकर सधर्षण ` से जो परार्धक गति ओर भ्रमण उत्पन्न हेति हँ 

उन्दीसे जगत्कौ रचना प्रारम्भ हेती है | 

(५) सख्या, आक्रति ओर समुदाय की दषते वस्तु 
विभिनताका कारण अणु्जकी विभिन्नता ह । 

(६) जीवात्मा,सृक्ष्म, चिकने आर गोल, अश्चिके अणुर्थ 
से बना है। ये अणु अन्य सव अणुओंम अधिक वेगवान्‌ होति हं, 
ओर समस्त गरीरमे प्रविष्ट रहत हं उन्ही गतियो का परिणाम 
जीवन हे । 

८५ इडीमाक्रोटस '' क॒ जडवादका समथक था 
इसन अणुभाम राग? देष होने की भी कल्पना 
की | उसका विचारथा कि इसक विनां सयोग 


हस्पीडासिस 
[९५०९6 


= विना निमित्त कारणके सवर्षणका प्रारम्भ किस प्रकार होलकताहै ? 

† {जन दानिक भथचा वैज्ञानिका ने जीवश) सत्ता नकीं मानी 
उनको विवश होकर उसके गुरणा क कल्पना श्राङातक सत्ताभा म 
करनी पद्ये । इसके व्रिन। वाम च्छ ष्ो नदा सद्ताथा। 


आच्पदशन १६९. 
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परिमोग नदीं देतकता । उस भिक्षा मं ' समथायदेष “1 का 
मते भी एक विखक्षण कल्पनां रूपम पाया जाता ह | उसने 
प्रकट किया कि आरम्मम मनुष्य पञ्च ओर पक्षियोके समस्त 
-अवयन आख, कान, नाक, धट, भुजा आदि सब पृथद्‌ २ 
उत्पन ह्य पीछे इनका सम्मेलन पिखक्षणतास् इअ, अर्थात्‌ 
-कं्ह तो किती अन्यके धटस किसी अन्यके अवयव मिटये, 
ओर क्ट २ ठी मेढ दयेगया, अथात्‌ कष्टां तो मनुष्यके वटसे 
हाथी चिर मिद, ओ करदा ठीक्र रीति से मनुष्ये धट से 
मनुप्यका दही निर मिला । इस प्रकारकी विलक्षण सृष्टि वनी । 
इनम स्त जो उत्पन प्राणी परस्थिति के अनुकूढ थ“समधावनोप" के 
नियमानुकूरु वचरहे, ओर भक्ती नष्ट होये । इस प्रकार ऊट 
-कर सृष्टि ठीक अस्था मे आई । 





दूसरा परिच्छेद 
सुकरात आर्‌ उस्कं वादके दारान । 
खकरात, जिते योस्पमे विज्ञानक्ा पिता समद्चा जता 
हे, उसक्रा मत आत्मके सम्बन्धे इस प्रकार था-- 
खुकरातने रिमी ( अ "ण18 ) को उत्तर देते ह्ये कहा कि -- - 
“म्न विवासत दै कि गृत पुर भ एक प्रकारका जीवन रखते 


{ दाचन का ^ समथावदोपगाद्‌ " इसी भृटमा उतरूप ह । 
यष उति, क्ना च्धिये, कि २००० वर्थ मे हुड । 


सुकर 
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दे जेसा कि पूर्वजेन कडा दे-- वड जीवन पापिका अक्ष 
सत्पुरषोके च्यि श्रेष्ठतर ह” ® 

( > ) “जव तक हम यह हरीर रखते हँ ओर जत्र तक 
यह कुत्सित सायन ( शारीर ) हमारी आत्माओसे सम्पर्क रखता 
है उम समय तक हम इच्छित उदेस्यको कदापि न प्राप्त कर 
सको "ण 

( ३ ) “चित्ती शद्धता, शरीरस आत्माकतो प्रथ्‌ कत्ते 
इये ओर प्रथक्‌ करनेकी भावना दृढ करते हये आयु विताना 
ही हे 132 

(  ) ““इारीरमे पृथक्‌ होना ओर द्टना हयी मृ्यु हे ॥ 

शि्वीने कदा - 

( ५ ) पतव हम इस बातमे सहमत हो गये फि भिन्द 
मर्दते ओर मुदे जिन्देते पैदा होते है आर इपी स्थि इस वामे 
भी हम स्मत होगे कि यी यथेष्ट प्रमाणदहै कि प्रृतपुष्षे 
का आतपा पटे कीं अवद्य थी जापते बह फिर जन्म उती है $ 

( ६ ) उस ( सुकरात ) ने कदा करि ““हा निस्मदेह दसा 
ही ह । हने इस सिद्धान्तदे स्थिर करनेमे भूक नदीं की है, 
ननुप्य मरकर अवदय पुन जन्म स्ते है ओर उन्दी मदसि 








* 1118] & 1288 घै ० 80९1५६68 } 115 
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जीपित्त युरुप उत्पन्न होते है ओर पृतपुरुपोफा आस्मा अमर है" 
(७ ) सुङ्यत--"त आत्मा किससे साद्य स्खता हे “ 
सिवी--ध्यह तो स्प्टटी द फ्रिआपमा दबी ओर रीर 
मरणदम्बा ह्‌ ॥' 





सुकूरात-- “जो कुठ मेन कडा, क्या उस सव्रका 
यह्‌ परिणाम नर्द निका, कि जीयाप्मा दवी, नित्य, वोध- 
गम्य, समान, अविना, ओर अजर हे, जथ करि इारीर विनाजी, 
जड, वहूविध, परितनगोक ओर दछिन्न भिन्न होनययष 
सिरी [क्या +म इसके विरुद्ध ओर कोद तर र्यते 

सिवी-- नदी 11 

( ८ ) फिर सिवीको उत्तर देते द्ये सुकरातमे कटा ५भकि 
जीपासा जो अद्द्य हे ज्‌ अपने सद्या युद्ध, निर्म, अद्य 
लम पवित्र ओर्‌ ज्ञानमय दईंदछरङे साव रदनेको जाता है जहा 
यदि भगवान्‌ इच्छ इई तो मेरा आमा मी्ीघ्र जायगा | 
क्या हम प्राप्त रर कि जीवात्मा जो स्वमाव हीमे रेसा जयुद्ध 
निमे, ओर निराकार दहै वह हयके इरक्षटांसि उड जायगा 
ओर्‌ क्या उह इारीस्से पथ्‌ दते द छिन्न भिन्न हौ जायगा 
जेसा कि कई कहते दै । ग 


^ गष) दण 6म्ध्ा ० इ06पप९8 [ 181 4, 132 
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सुकरतन यूनानके दशनका ज्ुकाव बाहर्‌ ( म्रकृति ) कौ 
ओर से हटाकर भीतर (आला) की ओर कर दिथा। बह 
सदेव अपन शिप्यौको शिक्षा दिया करता था फ ५अपनेको 
जाने, भर यह कि “आचार परम धमे है। "” अचारयुक्त जीयन 
तप्र प्राप्त होता हे,तप इन्दिय स्यम ओर दमङे कहते दे । 
प्रदो अआत्माके अभरत्वका उत्कृष्ट प्रचारक था । 
ुकरातकी मृ्युके वाद वह इट्टी चखा गया 
था} इम यान्न उसे पादथागोरसक्ष मन्तव्या ज्ञान इअ, 
चह आदरायादसे भी प्रभावित था। ओर अपने शिष्योको सिव- 
खाया करता धा कि मेजक्र खयाटठ्मे मजे अधिक वास्तविकता 
हे। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक '"फेडा?” (1००१०) प्रदनोत्तर रूपम 
दे । पुसतकमे उसने आत्माके अमरत्व पर॒ अच्छा विचार किया 
है । उसका कथन है कि जीवात्मा अमाव्से उत्पन्न नींद 
सता, इसटिए उसकी पूर्वसत्ता होनी चाहिए, ओर वह भी 
अनादिकाल्मसे । इसी विचारक पुष्टि वह इस्त प्रकार मी करता 
दै, क्रि केवर जीव ह उन आदश्ौफा विचार कर मकताष्टैजो 
वस्तुओकी सत्ताके कारण है, ओर जिनके द्वारा वस्तुर्भोकी उत्प- 
[त्ति हआ! करकी है परन्तु जीवेत्पत्तिके यिचारको उस्न कमी 
क्षणमान्रफे छिए भी स्वीकार नीं किया | वह॒ सर्देव उसकी 
निरन्तर सत्ताका उपदा रहा, ओर अभावे माव होनेका सवैथा 
वियेधौ रहा । उसका जीप सम्बन्धमे यड भी निचारथा कि 
करसे पृथक्‌ होनेके बाद उस प्रकार अनन्त कार तक वाना रहता 


म फलानृनं ( ङेटो ) 
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है, जिस प्रफार दारीरमे अनिसे पूं अनादिकाठत्ते अपनी सत्ता 
रखता था 1 “अचर हिन्ड" (4101 प्तपातो ने जो "परेड 
का सस्करण प्रकाशित क्रिया था उमकौ मूमिकामे उपयुक्त 
परिचयो प्रकरित कते हए यहभी च्खि है क्रि परेटोका 
परिचार था कि बुद्धिमान्‌ विक्ञानोत्ताओंको मृष्ये भयभीत नदीं 
होना चाष । 
छटा ( देखे रिपच्ठिकका तीसरा भाग ) अपेन शिप्योंको 
परार सम्बन्धी रेपे विचारि जिनका अआरपियर शिक्षि 
सम्बन्ध है, वचनिका यज्ञ परिया करता था क्योकि वह उन्हे 
निस्सार समञ्लता टे । सिम्बन्धा उसका परिचार था कि 
“आदरो सृष्टि सल ओर सैन्दर्मते भरपूर है परन्तु ज्ञानेन्दिोके 
जगत इना अमाय हे" चह घम॑फे आददामो सरवप्रधान बत- 
खति इए उस अष्दरी सत्ता इखप्को समन्नता था} यह्‌ समाज 
को वशी महत्ता देता था, आर व्यक्तिमे कुछ अधिकार नदी सम- 
सता था, उसका पचार था क्ति प्रलये व्यक्ति समाजके डिए 
जीता हे { अफछातनऱ प्रकृतिका भी अनादित स्वीकार था) 
जीवाप्मा सम्बन्धा अरस्तू जो विचार है 
सरस्न्‌ ३८५ ३२२ =. 
इनसे पै उत्करे तीन भगह- 


. ( १ ) क केवरु जीवनक वह भागो 
वनस्पति्यो ओर पडुपक्िर्थामं भी पाया जत्ता है | 


(२) दूरा माग इ्नियज्ञानका है, यह पटयपक्षियेमि ` 
भी पाया जाता टै । | 
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(२) तीप्तरा भाग बुद्िकाहि जो केवल मनुपष्योको मिलत 
मनुप्यम आत्माका माग पितात्त अता है| 

इस प्रफार अरस्तु मानता है भि मनुप्य्गी आलामे एक 
भाग नाङवान्‌ है, ओर दूसरा माग अमर्‌ | वह भाग जो अमर हे 
युद्धि है भर व्यापक दै, ओर वट बुद्धि ( जानकी राक्ति ) काम- 
नाजसे उच्च आसन रखती है । जीव ओर गरीरके सम्बन्धे 
उस्तका विचार यह है करि उरीरसे जीवका सम्बन्ध ठीक यपा 
ही है जैसा आकृतिका प्रकृति, दिका चक्षुओ ओर अपटी अथया 
अप्रकटमे है । जीयामा जो आदति रूप ओर दारीरका वास्तरिक 
अन्तदैनतेो स्वय शरीरी है आर न विना अरीरके विचा 
आने योग्य है | डाक्टर गोम्पर्जने च्खि दे कि पाचवी सता- 
व्दीके अन्तमे जीयत्मा सम्बन्धी अरस्व्मे मन्तव्य पर्थं उस 
प्रकार समसे नति ये कि बुद्धिपूषैक नियम मनुष्यम जन्मे 
पटे अद्धुरित हेति द ओर शरीरके नश हने पर जहाते अर 
भ वाप्रप्त चठे जति है" 

अपने गुरु येको अनुकरण करते इए अरस रोगां 
समन्ञाया करता कि बुद्धेमान्‌ऊो मत्युते भयभीत नहीं होना 
चाहिए, किन्तु उसे अपेनकेो अमर समक्ष र कायं करना चिर 
तथा सफलता अ्रप्त कर सकता ह | 


= +  --गर्णकारसीकवीसक्षषवतकन्ननन्ाव न नर्न ककि 
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दसर्की। शिक्षा का सार यह्‌ भा जि 
मनुष्यको प्रसन्नता साध जध्वन 
व्यतीत करन। चाहिये “साओ, पयो 








ठेपीक्यूरम (पलप प~) 
३४२ व॑ इससे पूवं 


ओर खुद रही 1” 

भौतिक विज्ञान मनुष्यो अन्धवि्यास्तन वचनिके यिय, 
जगत्क्ौ अन्य वस्तुओं सदृशा मनुप्य भी ( जीवस्रहित ) प्रा 
तिक अणुओंका एर समुदाय ह अयात्‌ प्रसेक जीव सुम प्राह्ल- 
तिक परमाणुं वना है ओर गिलाफ ख्प॒रादीर स्थूक अणु- 
ओर मन्धान दै-दारीर ओर आत्मा दोनो मरण वम्मी हे 
अर्‌ एक समय नष्ट हो जामे । उक्त मन्तव्य यादि मूम्व 
ही गृ्युी खेज क्से ई परन्तु रष्युसे टरना भी मूता ही 
है, मृ्यु अनि पर रीर अथवर जीव देने एक भी वायौ 
"नहीं रहति | 

“देपीक्यूरस" की शिक्षा योरुपमे वहत केटी ओर भ्रकृति 
वादके विस्तार उसे अच सह्यत भिर । ' 

उम शिक्षाक पिस्तारका एक कारण यह भी कहा जाता 
है, कि ““ल्युक्रैदियस ( 1०५1०५४5 ) एक प्रसिद्ध कविने उस 
दी शिक्षा्थीका छन्दोवद्ध करके अपने पुस्त “डिरेरमनैचरः? 
( 129 शाघाणएचप्पा6 ) द्वारा विस्वत स्तिया भा | 
जिपतक। नाम गत पृष्ठे आव्वुगा इ इसे 


जमो ( 2610 } "न ध ॥ 
२४० वेप पहर इआ चा इसने "्याणवष्द+ - 
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की स्थापना की । यह अद्रैतवादी वा, उसका विचार थाकषि 
जीवात्मा प्राकृतिक दै ओर शरीरके साय दही उस्तकाभी नाह 
होजाता है । प्रख्य होनेपर इंसरफे सिवा सव नष्ट चष्ट होजाता 
है | जेनोका त्यागवाद मुख्यतया आचारसे सम्बन्धित था। 
प्रोफेसर सिजविक ( 1 -विशपा 9तदएालः ) ने अपने 
असिद्ध आचार सम्बन्वी इतिडासके पुस्तक” म, त्यागवादका 
जीव अमरत्वसे क्षया सम्बन्ध था यह म्ररन उठाया है ओर 
धिपयपर्‌ कुछ ओर प्रकाश डाठा दै उनके कथनका सार यह ह - 
‹ त्यागवादमे जीवर्का अमरताका विदास वदरत सन्दि- 
ग्ध था परन्तु बिख्छुख रद भी नदीं किया गया था। ( इस वाद 
के ) पुराने शिक्षकोके विपये हमे बतखाया जाता है फ “क्टन 
थस (1980168) कै मतानुसार शारीरके नष्ट होने पर जीव 
याङी रहता है, ओर ““क्रादकिपस ( (५15 8९]0 पऽ ) कहता 
ह जीव बाकी तो रहता है परन्तु केव बुद्धिमानीका, पस्तु 
अदरैतवादके प्रभावत्ते वर अन्तको उसके भी वाकी रहनेकरा 
निवेव करता हे । 
( ०४९६५ ) अमरत्यके विद्ते) सर्येथा 
विरुद्ध था ¡ दूसरा ओर “ सेनेका † (००००९) 
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अपन कतिपय ठेखेरमि इारीररूपी बर्दमृदसे जीवके सुक्त होने 
का विवरण ष्टेटोकी भाति देता दै परन्तु एक ओर स्यल्पर पटि- 
> पाशण्न ग [पा छ प्र उत्कल 10 
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बरुन ओर नष्ट होनेते मव्य (नाम आरीटियक्ता, (४1१) 
^ प नाप) क} भाति अपनी सम्पति देता ६ ।' 

इसके वाद "पिरह" (८5119) के सगयाद 
का यूनानमे प्रारम्भ होत्रा ह परन्तु जीवक्षम्नन्धो 


पिरह ६\ 
परिचार दषते भीक फिठप्तफः प्रय यद सम्रात हती हे 1 
सययादके वाद्‌ सन्‌ २०० अर ३०० ई० के मभ एक 
मरके अंद्तगादका प्रारम्भ वूनानम इञा, जित्तक्र आचाम्य 
पाटन (२२०४५५०३) था | अटतपादियोे सट यट भ 
सची हरीरकी मान्ति उपनप्त्ता वतलाता था 1 इसकी शिन्षा 
धी कि केवल ब्रह्म हौ सत्यपदा् है ओर वही जगतका अभिन्न 
निमित्तापादान कारण दै, परन्तु जगदुत्पत्ति उसके दाय नं किन्तु 
विकासका परिणाम दहै । वह पहठे बुद्धि उत्पन्न करता ह, 
युद्धि जीव उत्पन्न होता दै । उसकी रिक्षा प्रहृतिकरे स्यि 
भी कोई स्थान नदीं दे । एाटीनसके सम्बन्वमे एकयात यदह 
भौ कहमजावी है क्रि बह परिमितरूपस्ते जीवका दारीरसे मिनन 
होना मानत। था, ओर यह कि उसकी सम्पति वी कि जीय 
एक तयक) भाति शरीरसे सवेथा पृथक्‌ ओर अप्र कृतिक ट 1 * 
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चौथा अध्याय 


पटा परिच्छेद । 


कतिपय अन्य मत। 
रोमकी सभ्यताका उप्कपं यृनानके अपकरे प्राय सादी 
होजाता है, रोममे प्रथम “मत्रजीवल्वाद' प्रचटिति 4 
गृतपुरुपाका करोम आना जाना कल्पना किया जाता था। 
परिविरके जप सदस्य मास ओर मदिरा मृतपितरोके भेट क्षिया 
करते य | क्ट २ आरियसर्मी परृजाक्ता भी विधान था | नक 
ओर उसा भयानक अग्निक विचार भी मने जाते ये ¡ रेमने 
जाति प्राय प्रकृतिवादौ सी 4 । इव्यरफे सम्बन्धे उसा विचार 
था कि उप्तके साव हम केवल सासारिकि कारोबारसे सम्बन्धित 
“कोलो करार! कर सक्ते ह । परल्क उन्डै स्वीकार नहीं ¶ 
स्वंजीवत्ववाद मन्तभ्यानुसार वे जीषको प्रकरतिसे सम्बन्धित 
समङते य ! रोमनिवःचियाम “'सिप्तरोभ (1५५09) एक विदान्‌ 
हुआ, जिसने जीवक सम्बन्धे कुछ विचर किया, ओर उसके 
अमरल्ये विश्वासे माग लिया । वह रोमनंको शिक्षा दिया- 
करता या, कि जीये अमरवर अयिकरतर सम्भावना टै, परन्तु 
दाशैनिकेकि उपस्थित दिष्‌ प्रमाण , इस वादको युषट वरनेके 
लिए अपयीपत ह ` आगामी जन्मत" सम्बन्धे उक्तका विचार था 





क 


र्र्मं 
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॥ की 
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कि वह अवद्य होगा, ओर प्रसन्नताका द्ागा,आर यह कि नरफ 
केह वस्त॒ नहीं दै । 





दससत परिच्छेद 


सलाम अर आशचविचार 1 


॥ आत्मातो अप्राकृतिक सिद्ध करते इर्‌ कहते है 
मारखयी रन्द्र , , ~ = 
अरी करि अद्वितीय सत्ताके टिए्‌ अविभक्त, हीना 
आबङ्यक है ओर जीयासा उक्त अदितीय सत्ता 
का चिन्तन करता दे } यदि जीव शरीर (प्राकृतिक) र तो उह 
अगिमक्त नहीं हो सकता, ओर उमके विभाग होनिमे वह अद्वितीय 
सत्ता भी जो चिन्तन द्वारा उमे हे मिभक्त हो जायगी, अत जी- 
वाता रीर नदी किन्तु इससे सवथा भिन दै * 

( २ > “अघ्धामर्‌ शीराजी"” ने "दहिफमते अश्राक' नामस 
पुस्तककी व्थाल्या करते हए जीपी सत्ताको स्वतन्त्र प्रमाणित 
करने छिए्‌ सवप पटी युक्ति यह दौ है सि हम आप्माकी 
सत्ता का व्रिना किसी प्राकृतिक मान्यमफे चिन्तन कर सक्ते हे, 
इसखिए्‌ जीवी सत्ता अध्य ह जर्‌ शरीर से स्वतन्त्र है । 


( ३-) मुहम्मद तार एक प्रसिद्ध॒ उतिहासमे ऽसाका 
वणेन कसते हए कहते टे कि 'हमेतअख ` ( महान्‌ ईयर ) 
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* अख्टाक्‌ दिरुपि रीर कटन्द्र ग्खा एानीपन्‌ रचित । 
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ने अन्ना मेजीहै कि ईमान न ऊने वारो पर मै “अजावे" 
( दण्ड ) नानिरु करता ( मेजता ) ह्र } तदसुक्ूल ईसाने उनको 
सूचित किया । प्रात काठ जववेरोगच्छेतो उनमते चारसौ 
यासात सो पुरुष सवार्‌ हो मर्‌ ओर गी २ मे मारे कफिततेये! 

( ४ ) मुहम्मद साहिनने एक हदीसम जा “(तफसैर 
अजीरजी” नामक कुरानक। व्यल्यामे उद्धृतकी गई हे कहा कि 
तुम अनुमान किए गर हो सदैव रहनेके स्प ओर निश्चय तुम 
कूच करते हो एक दुन्यिापते दूत दुनियाकी ओर । 

( ५ ) इमाम फखरुदीनने कबीर नामक कुरानके व्याख्यानं 
मे अनेक कुरानकी टका्ओ ओर हदीसोका उल्टेख करते हए 
प्रकट किया है फ मनुप्योकी भान्ति पञ्च ओर पक्षी भी शरी 
याद्‌ अर प्राभनामे सक्ग्न रहते ई ओर ““कियामत्त” मेँ उनको 
भौ कर्मफ मिल्गा, उन ( पञ्च ओर पक्षियों ) मे भी इख 
देव ओर दूतोको उनके घुधाराथं मेजा हे | 

( ६ ) अर्वा भाषाके एक पुस्तक “जन्दुतुर असरार 
मे अथीरुदीनने छि है कि मनुष्यका आत्मा निच्िय नदी रहता 
उसे दारीरकी अपेक्षा रहती है । यदि उसकी पतित अवध्यान 
हयो तो वह्‌ इारीर छोडनेक बाद अपनी सत्तामात्रसे स्थित रह 
सकता है, ओर उस समय उक्तका पार्पति द्ुटकारा होजाता है । 

जीवात्मा अज्ञानी है । उसे ज्ञानकी अपेक्षा रहती है जित्से 


= गगरिः 


{ सेजतुक भस्फिया { १८९० ई० > पृष्ट १०४ 
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पूर्णता प्राप्न करे । पूर्णता प्राप्त हनि तक उसे मनुष्य योनिम भरा- 
बर आना पडता हे । | 

८ ७ ) फरीदुदीन अत्तार डिखते है किं म वनस्पति सद्दा 
अनेकयार उत्पन इभा ओरं ७७० योनिर्योमे रट चुका हर * 

( ८ ) इामघ्ुद्टीन तवरेजीने अपने प्यमय पुस्तक “्टावान 
शमसतवरेज' म, ओर भोखाना जललुदैन सूमन अपनी प्रसिद्ध 
‹मसनवी" मे जीवात्माकी नित्यता ओर पुनञन्मफे सिद्धान्ताको 

अनेक स्थरापर स्वीकार फिया है । 


< गिफताषतेदारीख अध्याय १९१ पष्ट -९८ 
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योरुप के मत । 
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पहा परिच्छेद । 





ईसाई योरुप । । 

मिश्र, यूनान ओर रोमका प्रथक्‌ २ कथन करनेके वाद 
अन समस्त योरूप मे जीव सम्बन्धी विचार किंस प्रकारके ये, 
इसपर एक दृष्टिपात करना चाहते दै -- 
इसा मतानुयायी जीवको उत्पन्न (सादि) 
परन्तु अमर मानते है । आत्मा सम्बन्धी उनके 
विचार प्रारम्भसे अनेक ख्योमं होत इये इस परिणाम तक पहतचे 
हे | उनका नि्णयदिवक्तमे मुरदोकी कवतेसे उठने ` का विचार 
पटी रातान्दौ से अबतक प्राय अपयितित चख अता है । 
परन्तु इसके एक सदश्वर्ष बाद जी उठने का विचार (5 भार्ण 
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ईसाई योरुप 


>~ मध्यकारीन ईसाई योरपमे सुरद कवरो से उठने (5०41 
1.68प्ा ६6604009 के पिचार यहा तक बढी चद अवस्था माने जाते 
थे फि पादरी लेग कहते थे कि यदि कों जगी हिंसक पद्यु किसी 
मनुष्यको मारकर खाठेया तो उने अपने सुह से, निर्णय दिवसः, 
उगरटना पठेगा । 
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7) {16 पारण } सनू १००० ० म एक हजार वर्षं 
वीतजाने ओर ईसकरे पुन दुनिया मे न अनेते शिथिल सौ 
होया हे । ४ । 
अपरावो काक्षमा ऊस का विचार्‌ (छशा एषणः 
प्ण ) जिसफे आवार प्र रोम पोप ¢ माफीनामे ” जरी 
किया कसते ये, थर की शिक्षाजाके प्रचारसे दूर्‌ हेज । 
मव्यकाखछन ईसाई चर्व के अनुथायी स्वगे ओर मरकके 
धिचरो को पूणतया मानते ये “ । प्रारभ्भिक ईसाद्चचेमे 
आमा सम्बन्धी विचार क्रमेन होते इये भी, समषटिरुपेण, 


* यद्यपि स्वम नरके विचार माने जाते ये परन्तु इन विधारे 
°लोगो का चिश्वास हट रदा था । यह बान प्क नारक की रचनास 
मरीभान्नति व्रकट होती हे । यह्‌ मारक डेन्देका लिखा, हुभाया भोर 
दमकाः नाम "५ दियाद्न वमो" 1059168 01916 (006) 
था । इस नारन्टका अणगकभप्पानुव्राद पन््लेग न (^ प८४३३ 
४१ {10016६७ एप 10168 1.40 0 9) नपप्रान्तर कर्के 
किया था । नारक क{ नायक स्यगै मे जने से इन्कार फरता हे, त 
यह देता टे कि वहाषहोगाष्ःक्या। कुठ पुराने टद पष्टर हमे 
7 पदे, द्मे जर वृदे आदमी होगे कुठ पुर मरे हुण् दुर कोय ! 
चद स्वं फी अवेक्षा नरक्मे जनि की "तरजीह" टता २ भौर कता 
दे कि वहा अच्छे > वीर योद्धा ज र.सनेरक यात्राभोम मर ।डुभे 
परप गे, जच्छी द हदिया संगी, उनम साथ एक २ से जिक्र उन 
के दच्ुगर ओर प्रमकत भागे । अच्छे २ धमो जर सभ्यपुस्प 
हरो, इत्यादि { 1}\6 61४8 भ 7180081 पप्रठप्णी् ष 
2 9 > 11५१९०३ [ए 97 ४०4 35 
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कहा जासकता हे कि उनम १३वी यतान्दी तक प्राय पुटके 
आत्मा सम्ब्रम्धी विचार प्रतिष्टित,थ । अवद्य नोध्टिक लंग 
(10०८) जो इसा्योके एक पन्थे ये दूसरा शतान्दौ तर 
आफियत्त के प्रचरित आगाम जवन सम्बन्धी विचारो मेस 
अनेक का मानतेय) 





निनी 01 


दत्त वौचम योरुपम स्काटस एरिजेना (००४८३ दुक) 
सट थामस ( 6 {1010४184 )+ उस्‌ स्कोटस ([प8 9005) 
ओर ओकम (00, ) विचारक एक दूसरे के वाद प्रकट 
इय, परन्तु इन क्रा अधिकतर काम यही था कि उस समयपर ्रवल 
इसा गिरने मन्तव्यो का विशेप्रकर इश्वर सम्बन्धी मन्तन्यका 
जिसप्रकार भी होसे समयन करं | 


सेट आगष्टिन (३५४-४२० इ ०) अवद्य एक विचारक 
इ, जिसने जहत अद्य तक ईसार॑मन्तर््योको निधित रूपमे 
किया | बह दार्षनक भी था ओर मत का पोषक भी, इसीच्यि 
उसमे, विचारो विरोध भी ह । इश्वर ओर जीवके सिद्धान्त की 
दृष्टि से आगस्टिनि अधिकाश्च मे अदैतवादी था । वह कहताहं 
क्षि ^५ ज्ञान, स्टृति ओर विचार आत्माफी सत्ता प्रमाणित केसे 
है| तो भी यह कहना कठिन ह कि अत्मा क्या वस्तु है| 
जो खोग'उमे ग्राक्रतिक् तत्वोकी सम्मेखनक्रिया का परिणाम 
बतछति है, वे भूर करत ह, क्योकि ज्मा तो चतन ह परन्तु 
प्राकृतिकतत्व जड ओर चतना रहित हं, कुछ खग उसे पर 


१ 
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1 
मामपि निकखा हआ बतचखति हँ वह भी भूक करते ह । अन्य 
चस्तुओङी माति ईश्वरे उस मी उत्पन्न किया हे, परन्तु उत्पन्न 
होते ह्ये भी वह अमर्‌* दै, क्योकि उसमे बुद्धि दै । बुद्धि 
आओौर सत्य एक दी है, ओर अतरिनारी है, अतः जीव मी अपि- 
नादी है | उसका कथन दै कि आचार आर धमे सम्बन्धी 
नियमो प्रकाज परमामा कौ ओरसे होता है । मनुष्य निवल 
ह ओौर अपने यलनस्ते पापतस्त वच भी नहीं सक्ता; उसका 
वचाव परमाप्मा ही का दयापर निभर दे, परन्त॒ परमात्मा भी सार 
मलु्यो को नदय वचाता । यह पहल्से निश्वय हो चुका हं ॐ 
यौन २ पुरुप वचय जायेगे ¶ | 

मेट थामस एकीनास ( 8४ 00४०8 ^ पप नउ }) के 
समय तक इस विषयमे प्राय आगस्टिन प्रमाण माना नातारहा 
था उपर कहा जा वयुका है कि १३ राताब्दी तक योरपरम 
प्रटोके आस्म्बन्धौ विचार क्य प्राय माने जतिरहे थ, तप्प- 
दात्‌ अरस्तू विचार, अर्य रगतके { साय, पिरि योपम अये, 








इसका जीवन ॐ अमरत्व का मन्तव्य शद्धेतवाद्के दिरुद्ध है 1 

† क्या यष्ट भो निश्चय होगयाद्ैकिकोनरेसे मनुष्य नरकम 
डदि साचग 

१ [  ॥ ४ 1 

{ भरस्तू की दिक्षा यनन स अर्वम गरदं आर वहा ^“ अरब 
के वशेन के रूप म भरकट टु । दसो भीर वारहवीं छताच्नीके मध्यभ 
यष्ट दर्शन वगदद, स्पेन आर णका स॑ फटा, परन्तु इसरामी जगत्‌ 
म द्सका खादर नद हुभादसवीच म अरस्तु व फाभरदी भाषा 
स भनुवादु हुञा । जम नीर पे यूनान के ठदर्नो फा जान भुसरमार्ने 
नो फारस फेः माध्यम से जा यः । 
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ओर वे इतने परिवर्तित रूप म थे कि असस्तके नामे प्टेटोके विचा 
ही योरुपमे माने जनि रो , परन्तु वादविपाद बद्रता ही गया 
ओर अन्तमे वह जनोके त्यागवादके द्पमे प्ि्तित होगया । 
इस बरदके अनुयायी प्रथम ब्रहमाण्डके स्थि एक आ्रेयराक्ति 
होनका प्रचार करते थे, पीछेसे वही शाक्ते जीव कह्ने ठगी, 
परन्तु वह प्राकृतिक, मनी जत्ती वी, उपक्र ल्थिवे कहतेथे 
कि एक विचित्रवस्तु वायु अथवा श्वास जसी प्राणिर्योमे ष्की 
गहै ` ' 

अरस्त्‌ इसीको जीवित अग्निसे सम्बन्वित करता था { याग- 
घाटी इस वरिचारफो रारीर ओर जीवभ मिखान केके दिए 
मानते थे, ओर इसीटिषए्‌ उन्म जीव प्राकृतिक माना जाता रहा 
था, परन्तु जीवका प्राकृतिक मानना प्रेटोके मन्तन्यके विरुद्ध था, 
जर इमदिचिभी इसका विरेवी था+ अत जीवं प्रकृतिकरी 
जगह अप्राकृतिफे माना अने छमा । 
(८1०) एक यदूदी विदान्‌ जो ईसि उरं 
प्व हआ या, उसका जीवप्तम्बन्वी मन्तव्य इने देनी 
मन्तन्पोमे मध्या था | वह कहता है कि जीवर प्राकृतिकः भर 
अग्राकृतिक दोनो है परन्तु उसौ-सत्ता शारीरसे सर्वथा विरुद 
है! इस प्रकारमे पचार सदधर्षणरा पणिाम यह इञ क्रि जीव 
की- सत्ता शारीरे स्वतन्त्र ओर अग्राकृतिकर मानी जाने ट | 


ईव सन्‌ १२२७ ओर १२७४ फे मध्यमं हुए “वर 
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रो" (५४०170१8) नू अपने जौ सम्बन्धी व्रिचारोको प्रकट 
फिया | उप्ते मतम बुद्धिकी सत्ता आत्मामे प्रथक्‌ हे 1 वह कहता 
था, किं मनुष्यकरे अन्तगत उत्ते इए सद्धुल्पविकल्पका उत्तर- 
दायित्व मनुष्यक्षे ऊपर एक सद्रुल्पविकन्पास्मफ नियमके आधीन 
हे । *'देवररोजः' अपने मतक अरशसा सय इस प्रकार करता 
ह रि उसके मतका प्रभाव मानी आचार ओर विवार परमावी 
दण्ड ओर फर्के परिचारी अपेक्षा अच्छा पडता टे । 

धय्रामस एक्तानास" का नाम उपर टेया जां चुका है उसने 
एययेजफे मतक घोर पिरोध किया । उसफे “वुद्धि पार्थकस्यवाद” 
के सम्बन्धे एक्रीनायका आक्षिप यह या कि इसत जौवोके 
व्ह्त्रगदका खण्डन होता हं । एक्ीनासन अरस्तु ्रन्पोका 
ग्रीक भाप्रासे अनुवाद कराया, ओर स्वय उनकी काये की | 
वह्‌ कहता है कि अरस्वक्ते मता क स्प यटदहै कि क्रि 
यात्मफः बुद्धि” जीवका गुण है ओर यह सि जीय शरीगते एद्‌ है । 


जीयकरे ररीरसे पथक्‌ होने पर “द्धि” किस, प्रकार काम 
करती है, एकीनासङे मतानुसार यह प्रन भौतिक विन्नानसे 
नही सर्वया जाप्तफता । 


( १२६६-१३०८ ३० ) का जिनका नाम 
ऊपर य्या जाचुर! ह उस्तक्रा जीवे सम्वन्धी मत 
यह है कि बह "एर एसी निशायफ आ है कि स्वय विना 
यद्धिका महीयते प्रसेक विषयका निणंय कर्‌ चेती है । यही , ¦ 


म स्फटरस 


1 


द्द आत्मद्श्ौन 





व नी ^ 


(१111 ४० 0७11९*९)उसकी शिक्षाका मुख्य भाग है | वह कड्ता 
है कि जीवके अमरत्वका कोई त्॑सिद्ध अमाण नदीं है। 

यह योरुपके मध्य- 
कान टङ्धनिकरो 
म जीवकी स्वतन्त्र 
-सत्ताका विरोधी था वह अरस्तूके जीवाकृतिवादकी बात उठत 
इए कता है कि यदि जीव खरीरकी आंङकृतिमात्र है तो 
छरीरे प्रथक्‌ नहीं द्यस्तकता, वह बुद्धिको मी शरीर 
सगठन पर निभर बतटाता है, उसॐ# भी इारीससे स्वतन्त्र सत्ता 
का विरोधी है | आगामी जन्मके सम्बन्धर्मे कहता हे करि यदि 
मुप्य एक ओर व्यक्तियाकी मृ्युसते कुछ खोता है तो दूसरी 
ओर इस विचारसे खामभी है कि मनुप्यप्तमाज एफ सगठन है 
जिसमे प्रपयेक व्याति एफही उदेद्यकी पूर्तिफे चि सम्मिलित 
होता हे, ओर वह इस श्रकार समाजका एक अश है ओर समाज 
सम्बन्धको विचरते वह सत्य हे | ओर यह कि मलुष्यका परिणाम 
दिव्य अनुसरण हे, अथात्‌ स्वच्छ परिणाम आचारपारफ़ त्को 
कामम ने ओर आचार युक्त जीवन व्यतीत करनेमे हे । फ- 
म्पानेजीकोा भूत प्रतर सत्ताम विद्वि था। 

॥ि इसने सुक्ष्म रारीरका विचार उप्पत्न 
ग ए ह <) करके बतखाया कि समस्त कल्पना - 
ओं अर स्वाभाविकः. बुद्धिका वह 
उत्तरदाता । शृलयु हीने पर स्थू शारीर भौतिक तत्वेमिं ठीटता है 





पीटरो पोम्पोनेजी (1216110 0001182) 
(१४६२ -१५२४) 


आत्मद १८९ 





मै 


परन्तु मक्ष शरीर तरम पिंड जाना हे । स्थूखकी अपेक्षा मदम 
दारीरकी आयु अधिक दे ! 

(10108४० 81००) (१५९४ ८१६००) जनो 
प्याभ्नो भना _ । तातो ० 
~ के जीवं सम्बन्धी परिचार अद्रेतबादियोक्े सद्य 
भे | वह विव्वमेवाकौ सम्पूणे त्ह्माण्डका एक आत्मा ओर्‌ स्वोच 
शक्ति समक्ता था, अथात्‌ सम्पूण जगत्त्के मनुष्य, पञ्च, 
प! ओर दृक्ष ए दा जीय था त्रनोने अपना काथ प्रारम्भ 


ह म्ियाथा्जि उसे प्राण खोनि पडे ` इस घटनति गेटिवियो 





भ, क 


+ चर्च॑ चिरुदध मत प्रकट कर पनेके अप्राध्म चनो यदा ष्् 
# 1 
जलाय प्य( था । कद्‌एवित ्रनेप#प अपराध शमह -र बह्म सप्रस्ना 
# ^ 


गया गा करि बह पोपकी राजधानी इटडो का निवादी थार वर्ह 
उमन जपने विचार प्रकटे किये । उस सभय चर्चा बल यःया 
वन्धाकेो प्राष्ठ ध । प्रयेक विपयम दा उस नन्ति निर्ण॑यफ। माना जप्त 
थ[ उस समय परिस्थिति टस एकष उदष्हरणमे मर्छ(भ।(ति समरस 
जा सस्ती फ तस्ताखीन विचर मे एक मुल्यं सम्प्द्राय व 
निसने अपनी कायैप्रणाल्फे रिण कुद्रएक न््िम वना थे जिनसे 
सुन््रडोये (१) प्रत्येक व्रिमेरदीः जवद्यकत। नरी चट अमे 
मे(जूद ह, केवरु उसका समाधान अपेक्षित है ( > ) च्चै मलु्ये3 
दिषु ददयरका भतिनिधि स्प ह, मरे अधिकार चर्चफो भाच है 
अत अर्येरूका धभ द कि चर्चरी भाला्नका पारनं करे) 
“मनो” के खथ जो स्क चचने द्या या उसी प्रकारका सद 


रहि उससे कुठ बदर, चमे देवी दाप्या ऊ साथ क्रिय 


था बृह्‌ विदुषी देवी चिननि सम्बन्यी सरोज करके प्रकर किथा करती 
थ । एक दिन जग्र वह पकेग्जन्द्िपि (पतिश्च 9 मे इसी प्ररारर 





९१९० | आत्मदन 


8, ^ ^ 0 ^ स 0 ४५ ॥ स + 


(6411690) ओर उकारो भी भयभीत होकर अपनी सम्मतिये 
कौ दबाना पडा वा । उनो अपनी सम्मति तो दवार्ता पडी 
परन्तु योरुपकी अवस्थाके ठिषए यह परिवर्तनकाठ था ओर सीय 
परिवतेन हो जाने मे सरसे कवटा योग द्ुथर ओ।र उ्षके अनु- 
-याह्येनि दिया । निदान चचेको दवना पडा, “पोपडम” का 
अन्त इञ । यही समय वा जव गेङिल्ियेनि अपनी अविष्छृत 
दूरवीनसे बृहस्पातिके उपग्रहका पता छगाय) कैपरर्‌ (1 ०1९) 
प्रह्ोकी आज्रतिर्योरी खेजकी ओर कोपनिकस (०6101५13) 
ने घोपणा की कि सस्य पिश्च ८ सूर््यमण्डरु) का केन्र हे। 
पुथ्यी एक सावारण प्रह ह । कोाटम्बसने अमेरिका ओर वासे- 
डिगामाने भारतवधको रूढा ओर पृथ्वीको गौठ प्रमाणित किया । 
इस परिवर्तित युगका परिणाम यह इअ क्रि विचारख्नातनः 

वदने चा ओर वैज्ञानिको ओर दागेनिकोको भी स्वतन्त्रता 
से अपना मत ्रकट करनैका अवक्र मिल । यदहं ईसाई योरुप 





"० 





द्यास्यान दे रही थी तो पणर रार चर उक्ष वसै(टते हुए गिरजावर 
हेगण, वट वह्‌ न्ग) फ) गदर, उसका सास काटा गय। मौर अ तमे 
जटा यई । इस भ्रकारकी दुघटनाओसे योर्पका मध्यकालीन युग 
भरा पडा ह 1 जव यह पापर्मय युग खत्य,चाररे शिखरं पर पटुचा 
दुला था तो श्यदायदषि धमरस्थर गानि भवति भरत । अन्युत्थानमः- 
धभस्य तदाऽत्मान सजाम्यञऽहम्‌ । क युके असुसार म्न 
क्छ प्रादुमाव हुजा उस्न अपने अनुयायी जविजटी (-2(9]1) 

(र कारनिन (र) क योगसं तस्काल्मन चचा उसके स्थाति 


से निरयाः सौर पोपक्ते अत्याचारोसे लोगोको बचाया । | 


1 
1 


आ्मदद्रीन १९१ 


(५५-०१.११.१५१ 
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+ 


समाप्त होना रै आर रउत्तमान, योरपक्ा आधारशेखा रक्खी 
जाती है । 


न 





दसय परिच्छेद 
योरुपरके धरतैमान युगका प्रारम्भकाल । 
उकाटेके विचारेसे नवीन युरोपक्ता प्रर 
म्भ ह्योत्ता हे, यट जीवासाकी स्वतन्त्र 
सत्ता सनता था, उसे विचार इस 


काटे (1)68081 68) 
(१५९६-१६२० ) 


अकार है -- 

धम विचचार करता ह उसय्यि मै &!, डकारं इसी विचार 
के साथ जीवाम सचाकी साक्षी देतादै), वह ईर अर 
गरदतिकी सत्ता यी वेमा हा साक्षी हैनसा यीवक्छी सत्ताक्रा। 
वह्‌ कहता हे कि जयम चेतन्य है ओर प्रकृतिमे विस्तार, 
तथा परमातमा सवप दे । जीव ययपि समस्त शरास आ जा 
सक्ता है परन्तु उसा मुख्य स्थाने ` मस्तिष्क हे जीय कैव 





+ ^"(101४६61&0 8000» टेकाटेका भक्िद्धः वाक्य है जिश्चका 
तार्य यह हे "म विचार करना ह भत भुः] +], 11616. 
{016 { भप ) 

] जीवक म्धन दकेन मास्तप्वम वतीय चक्की जगष्ट {1४ 
6 11166] दप 1४0 81त6 ५6 जिल ) बतराया ह, कटा 
जाता ह कि यदह पिण्ड कसरी अखफा चचा हुजा रूप हे जो रेप्तिटा- 
-सिक कारे पृं र्गक्ूर्‌ उन्नेवाक जन्तु आर आरम्भक पद्यु रमते 


१९० आत्मदश्चन 


छ क क 


मनु्थेमिं है, पञ्च पक्षी स्वय चटते हये यन्तर सद्दा ओर जीव रहित 
है । पञ्यओम जीवका अभाव वह बुद्धि अमावसे सम्षता है 

ओर बुद्धिके अभावका प्रमाण यह है क वे अपने व्रिचार मनुर 
पर प्रकट नहीं कर सकते 1 उक सम्मति प्यओं एक 
नेसनिकः अथवा सहजघुद्धि है जो चेतनाग्रन्य होती है । 

ये दोनो दागै- 
निक जीव सम्- 
न्धी एक दी 
विचार रखते ये । उनका विचार यह च कि जीव शरीरकी तीन 
मात्राओसे भिन्न केवङ चौथी मात्राम है ओर शारीरकी भाति 
परिमित नदीं ह, शरीर न फठ सक्ता 2 न सिक्कुड सकता €। 

ह स्थूल ओर कठोर है, परन्तु जाव इस्त वन्वन्त प्रक्‌ € | 
समस्त सरीर यहा तक कि ब्रह्माण्ड भी जीत्रामी जीवरीसि भरा 





[1 त , र , प 9 2 क 
005, १ 
१५०१५५०५ 


हेनरीमोर 6४1 (21018) १६१ ०-१६८७ 
रेत्फकडवर्थ (1.2]1709 (५१११०1४) १६१७), ६८८ 





= 
ये । ठन्ठनके चिडियाखानेम एक छपकर णमा वतलदद्र जाती इ कं 
उसके शिरपर इसी प्रकारक अ वृर बनी न्क पत्र रूप था, इस तेनो 
श्विवजी दीसखरे नेन्रव्ठी भी यात त्रिलङऊुरु बेउनियाव्‌ नदी ्रत्तीत होती हं। 
& क्या इसी तक्से मनुष्य भा ज" चरराहित नर्हा ।सद्ध हो सक्ता 

हे कहा जाता दे कि पञ्चुञजम देकाटैका जीव न मानना तत्कालीन 
चके प्रभाव था । डका ईसाइयोके एक अनुयाय) † जेसूट 
(उ ०पा{8) कासे जिनका फालम्‌ उत्त समय बहुत प्रभाव था 
त भयभीत रहा करता था । सम्भव ह यदी देतु उस्तके पट्यजान 
ज्ञीव न माननेका हो, क्योफि उम समय सादर मतानुया्यी परदयु्मोमि 


उव नह, समानत | 


आत्ददीन १९३ 
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नि 


इआ हे ! यह जीव नीचिके रजे कौट कहे आत है | इनके 
ये विचार यूनानकरे “प्राक्त चेंतनावाद” को पुनजीपित कते 
है, ओर प्रो होड ( 219 (णत ) के "जीन प्राङन- 
तिकबाद" स मी मिख्ते जुल्तेहे 1 इस अन्तिमवोदका सार 
यह है कि प्राकृतिक जगा प्रसेक अशा, जिनके णवत होने 
से वह वना ह, स्नात अथय अज्ञत विचारे भरपूर र | 
डेकारकं शिप्योभे अधिकः प्रमिद्ध 
है । परमात्मा, माणा ओर्‌ प्रकृति 
तीनों फी स्वतेत्रसत्ता स्यीकृत है | 
वह कहता दे क जीवक इच्छानुसार शरीरस अर उसके दरार 
जगते उन पदा्थ॑मि त्रिया उत्पन हाती दे ओर इषी प्रकार 
प्रकृतिभी क्रियाति जीव प्रमापरित रीता ह । परन्तु चाह नीव 
्रक्ृतिकेः क्रियावान्‌ बनाये अथवा प्रकृतिं जीवका प्रभाप्रित करे, 
दोना अयस्याओ प्रयेकं चेशका वास्तविक कारण इदनर ही 
होतो हे, जीव ओर श्रकृति प्रासद्विकः हेते है । | 

मल्त्रारके इम प्रसद्धवादके अनुसार परमा-मा अपनी 
जनन्त राक्तिसे पदायेक्षो देखत हे, “मे परमापाकी तर चेतनं 
होनेके कारण इन पदार्थो चित्रोको जे परमाप्मके ज्ञानम टे, 
देखता हृ)" इप्त वादक दैत जर अदेत दोनेका मव्य स्थानी- 
वराद कह सक्ते षै । 


मारन्रादा (141601४11606) 
(१६३८- १७१५) 


स्पीनोजा यदपि अद्धेतवादी है, पह्तु 
शफर ओर उतरे ईश्वर सम्बन्धी निचर 
म अन्तर्‌ हे । शङ्कर ईश्वरको प्राकृतिकः 


स्पीनोजा (8717078) 
(१६६२ ,१६७७) 
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चतन शक्ति, परन्तु जगत्का अभिन्निमित्तोपादान कारण मानता 
है, परन्तु स्पीनोन जगतक्रौ ईंश्वरका विकसित रूप ह वत्ता 
हे) जगते पृथक्‌ इरी सत्ता उसे स्वीकार नहीं । उसेन द्रव्य 
केवर ईश्वरको माना है । उसके मतानुपार द्रव्य वह्‌ है, जो अनादि 
ओर अनन्त हो, ओर वह एक ॒( ईर ) ही दै। ईशरके गुण 
उस ८ ईश्वर ) के सदय अनन्त है । उसके दो युरो, चेतना 
ओर विस्तारमे, चेतना जिन दख्पाको ग्रहण करता दे, उन्दे हम 
जीव कहते दै, ओर विस्तार गुण अनेक प्रकार्य प्राकृतिक 
जगत्‌ निर्माण करता है । मनुप्यमे यह दोनो प्रकार ( शरीर 
ओर जीवके रूपमे ) सम्मिरिति हैँ । ईशरक गुण अनन्त हे, 
उनसे निर्मित जगत्‌ भौ इसीडिए अनन्त है परन्तु मनुष्य इन दो 
हा जगत्‌का ज्ञा" रखता ओर रख सकता हे । स्पीनौजके इर 
एक विलक्षणता यह भी हे कि वह ज्ञानशून्य है । स्पीनोजा कहता 
ष्क ज्ञान ओर चाकी कल्पना इदम करनेसे वह सीमितहो 
जाती है| एर पश्चिमी विद्रानने स्पौनोजाके जीव सम्बन्धी िचार 
इस प्रकार्‌ प्रकट कषेए दै - 

' \“स्पीनोजप्रचासति जीवनका अमरत्व, जीवनकी निरन्तर 
सत्ता नदी, किन्तु जीपनका ढग हे" “जे कुछ यहा ओर अव प्राप्त 
किया जाता है,उतना ही किसी अन्य स्यान ओर समयमे प्राप्त होता 
हे! जो कु प्राप्त होता है वह जीवकीौ पूर्ण॑ताकरा माधी फएठ 
नदी, किन्तु स्वयमेव पूणता क्ष प्राप्त कौ जाती हे । 

८"न्चाहे हम उसे जीवनक अमरत्व करदे, अथवा ईवरीय 


सात्मदद्धन १९१ 


राप्य, बुद्धि, मुक्ति अथव। निवौण कर्द, इन सवको उनके वम- 
शिक्षकोनि कोई देसी वस्तु नह बतखाह जो इस जीवने प्रयक्‌ 
अथवा इस जीवनके वाद प्रा होती दै, किन्तु सबने यदी शिक्षा 
दी है कि इनमे ( जीवनके अमरत्यदिे ) प्रविष्ट होकर तदप 


0 





हो जाना मुक्ति ढै" 


८“स्वय स्पीनोजाने छ्खिा है कि यदि मचुप्ये सारण 
विचारे पर ध्यान दिया जावे तो प्रतीत होता कि वे जपने जीव 
क अमरत्से अभिज्ञ है, परन्तु उस स्थायित्के ताय भिलारर 
भावना अथवा धारणा सम्बन्ित करके उसमे मृल्युपथात्‌ 


च 


वाकी रहनेकी कल्पना कर छेते हे ~ | 


न सप निद्लका सिद्धान्त टे करि सप्तार 
( १६५६-१०१६ ) चतन अणुंसि भरा दे | प्रलयेक अणु 
ज्ञान ओर राक्ति गुण वाला है ओर प्रसेक 

की स्वतन्त्र सत्ता शे ] घ्र अणु जीन,ओर निङ्ृष्ट अणु श्र रहलते 
हे | `'अणुजओंका अणु" अथवा “सवते महन्‌ अणु” दपर २ । 
जीवका शारीर पर अथवा शारीरका जीवपर कई प्रभाय नदीं 

दै, अपितुये देन(रेतेदो षरे सद्र जोर द साथ 
(एक दी समयमे ) एक द प्रकारका घटा वजति & ¡| इन 


~= ~~ = ~~~ 


^ छिपा 38 1४08 80 [एाकणुण एफ 3, 
81606110: एनोध्लुः क्षा णत्‌ ताम [0 5 
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दानाका वह सम्मेठन पूवं सद्वटित सष्टटनके आधारपर टोता है। 
सर्वनाश गरलयु न रशरकेच्यि हे, न जीवकरे ल्थि । मृदु हंनेपर 
रारीरके भीतर एरु सुक्ष्म जरर! दे वह जीवित रहता है । इसी प्रकरा 
जीव भी नहीं मरता वह विकक्षित होता रहता है । मनुष्य पड 
की भान्ति नश्वर नदीं है, जिन्तु उसकी शरज्ञा उसके अमरल्का 
विश्वास दिलाती दे, वह आत्मकतत्तासे अभिन्न है, ओर (लु 
पदचात्‌) फिर उठेगा । उसका शारीर परिवर्तन उसके आचारसम्बन्धी 
मूल्यके अनुक नेप्र्गिक नियमाधीन रहता है ¡ ठड्पनिरजनस 
परिभाषाके अनुसार “्चेतन्याणुवाद'” के अन्तम मनुप्यके पास 
ब्रहमपुरीका एक सुक्षिप्त चित्र होगा, जहा कोई दयुम कर्म विना 
फरे ओर कोई अशम कम॑ विना दण्डके बाकी नहीं रहता | 
वेनि अपने बनाए इए अगरेनकि एक 
कोम जीवके सन्बन्धमे कई जगह अपना 
मत प्रकाशित फिया है | उसका कथन 
है कि उससे पूं इए दार्शीनिक मनुष्य देने छि श्रकृतिक 
जीवक सत्ता मानते य, परन्तु उन्सने पञ्युओके जीवि सम्बन्ध 
मे अमसत्वका पिच।र कद! ्रकट नीं किया है | हा मनुष्यो 
के जीवोकी वे अमर ज्र मानते य| 


वेरी 88419 
( १६४७१७०६ ) 





® यह सूक्ष्म शारीर का वित्वार वीजमेन रे “कटव)द्‌" (फा ७18- 
10800 ४0601 ए 0{ @6€1 पडा) से मिरुता जता ह । कीट 
वादा ्ारं वह कीर प्रत्येक योनि मे जीवफे साथ स्थित रहता हं 
( [8840106 191 प्रपा 6 उ0पनकपञ, 65 66 
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मे पञ्चुभेकि जीमोके अमरव्यके सम्बन्ध 
मै टिखा न्ह क्षि -यदचपि दशनम पद्यु्जा 
के जौपेकि अरत्वके व्यि को$ स्थान नष्ट, पल्तु "केम 
चाडाखीस) ( ए ००५१९1०६) मकौ मच्छर पुनजेन्ममे 
"विश्वास रखता था 1 "एगास्तीज" (५९०) ने अपने एकं 
निनन्धमे जो उसमे “वक्रम प्र लिला या, ठ्वा है कि 
९७७ पुस्तर्योेभे से ज जीयते स्वभाव ओर्‌ पुनजेन्मके 
सम्बन्धमे स्वि गये दै शर्‌ जिनका जिक्र ^दटगर"(^&०\} 
ने भी अपने इतिहा किया है, २०० पुस्तरेमिं पयु 
के पुनजन्पके सम्बनभेम तिचा था गथा हे | 


"एक अरि विद्राम्‌ 


स्व,डनोी ०९०० यह महादाय “आत्जगते) चं 
\डनब्रोग +> 9५81) ०91 ह 
१६८८-१७७२ टृ्टसाक्षी ई, इनकी गवाही सुमिमे। 


जीवे सम्बन्धी विचार्‌ क्रते ल्य 
ही इनको प्रकट इ कि स्रगका द्वार इनके च्थि सुला द्वज 
है ओर यह ईसीके द्वारा पदा तक पड्कच गये । वदा इन्दाने 
जो कु देखां उसका विंस्मेतं विवरण अपेन ठेखमै क्रिया है ] 
मरफका हा मी द्ग्वा है किवं क्या २ जीर किसर 
प्रकार होता है । पापका कारण स्या है, ओर यद्‌ कि स्वग , 








#+ (०0, 8 80 68708, † 08. 
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कि 


मे विवाहो की स्थिरता * ओर पथित्रता कैसी मानी जाती ह 
इन सवं वातोका भ। उछेख किया है । सीडनवोग फिर कहं 
है कि स्वग ओर नरककी देख भाक कनके वाद फिर सप 
म इसाकेद्वारादही पटच ग्ये ओर यात्राके ए षप 
उनकी नियुक्ति “ नये जेरुसढाम » के (“पैगम्बर्‌ ” पद 
इ । स््र्ममे इनका सुटाकात वहुधा शारीर छोडे ह्ये जी 
से भी इअ करती थी । इनके कथनाुसार जव शरत शरीर 
भी उस्र समय तक्र न्दी खेडता जब तफ इारीर सड गरू 
जिन भूतंक्ि बना या वे अपने २ कारर्णोमे टीन नहीं हो जति 


यह अज्ञिय वादी था । जीवके अमः 
को ययपि नदीं मनतायातोभीक 
| कभी उसका विचार द्यो जाता था । 
न्यायन्यवस्या अमरत्व स्थापनः चाहती दै । ईश्वरका विश्च 
जनताके भाचार छुधारका रक्तास्ाधन समङ्गकर रखता धा, ॐ 
एसा विश्वास रखने, जीवके अमरत्व का मानना उस्तके ट 
अनिवार्यसां ही था। फिर भी वह कहता है किइं्वर त 


1 


नि 
= स्वरम मे विवा धी स्थिरता का कथन, पश्चिमी ससार 


विवादी मस्थिश्ता किस प्रकार "तलाक * की वडेठरीकां का 
न रकश रे, उसके दूर करनेका प्रस्ताव म।त्र प्रतीत होता है । स्वी 
वगा यह्‌ स्वर्गौयेहण सुहस्मदं सेदिव क॑ “रैराज" सम्बन्धी य 
भिरुती रती वात प्रतीत होती दै \ 


चारूटेर (प्र ०1४8116) 


१६९४. ९७८८ 





आरमददन १९९ 





1) 0 0 


जीवक सत्ता, स्या ओर जिस प्रकार की हे, यह अक्गात है । 
परकृतिक अणु्ओे इद्धियमय मानता धा, इस 

बुफन [पी | च्ि शेर $ लेन उतत लिये 

१५०७.१७८८ " व्यिजाव ओर स्र दोनों उत्करे 
अनावईयक से थ 

इसमे (वुफनः” के नास्तिकवादको उन्नत 

किया 1 शरीरके भीतर ज्ञानतन्तुओकि 

विलक्षण कायं का ज्ञान प्राप्तं करनेते गहरा 


प्रभावित या, परन्तु इच्छाशक्ति स्वतन्त्रता अर जीव की 
अमरताकां विरेधी या) 


डिटिरर 14610 
१७१३--१७८४ 


येरन डी हार्वेक 13810 प` 108 1 १ 

न॒ १७७० इ ० मएकः 
पुस्तक प्रकाशित की जिस मै उस्रा उयोग यहयथां क्ति 
प्रकृति ओर शक्तिके सि सस्तारमै कोई स्थिर वस्तु नदीं हे । जी 
ररीरका अश है, अर्थात्‌ ज्ञान तन्त॒ञओैते भिन्न कदे वस्तु 


नदीं है | 





तीसरा परिच्छेद 

रोक ईश्वर, जाव ओर प्रकृति तीन की सत्ता 
खाक (10९]6)) 
१६३२ १७०४ मानता था | उसका कथन ह॒ कि जीवासाकी 


सारा क्ञान -अनुमघप्ते प्रान होताहै ओर्‌ 
* 896० १९ 16 तषप्णः6 ए एक्प्णा त पत भणण्ठी 
{ पद्रिचम के परीक्षाटमक तकं का जन्मदाता समश्नाजात्तः है ॥ 


०० आत्मदश्षेन 


इस जन्मके अलुभवेते पू आली अवस्था दते कागज 
की तरह होती 2 जिस पर बुछछ छ्लि इञ्ञान द्यो ¡ जीपामा 
मे वृह ६ प्रकारक शाक्तिया मिश्रित अनुमरवोके वनानिके सि 
मानता ह (१) अरन्धि (२) स्यृति (२) वियरेव्‌ (४) मेदाभद विचार 
(५) सम्पकं (६) व्यापकं । 

इनमे से प्रथम की पाच राक्तिया बह कहता हे कि पद्यु 
म भी होती हे, परन्तु छठी शक्ते केवर मनुष्या मे पाई जातोहै। 
वह कहता हं कि प्रकृति के विपयमे हम इससत अधिक नही 
जानते किं आकार विस्तार आदि गुणोका आधर्‌ हे ओर्‌ सम्वेदन 
मे उत्तका ज्ञान होता हे, आत्मा सम्बन्धी हमारा ज्ञान यह है क 
प्रत्यक्ष, स्ति, खख, दु"ख आदिका वह स्रोत दे । दरभ्यका 
छद स्वरूप हम नदी जानते । बह कहता ह किं जीवकी दृस्ती 
म सन्देह करना ही उसरी हस्तीका प्रमाण हं । 
, परमाताक्गे सम्बन्धमरेः वह कहता ह कि वह जगत्‌क्रा 
रचयिता है, ओर कारण तथा का््यैके विचारसे उसकी सत्ता 
जानी जाती है ] सत्य ओर गौण गुणोफा विचार करते टये वह 
कहता ह कि सुस्य गुण ही किसी अराकृतिक पदथकी सत्तारूप हो 
सकत है, -ओौर गौण गुण आप्मामे सख्य गुर्णोक्रे कारण उत्यत्न 
इभा कते ह । जसे ्रर्का विस्तार (समुद्य युण ) एमे ई 
परनतु गन्धं ओर रग,८ गौण गुण ) -जीवमे उत्पन्न हेते है । वद 
क्ता है. करि जीव अपने छद्ध स्वस्य मे! प्राङ्तिक हे अथा 
अग्राकृतिक यद . हम्‌ नदीं कद सक्ते (, + |, 
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बरत आत्मा ओर पलात्मा की सत्ता मे 
विशाम कर्ता ह, परन्तु, उपे प्रकृति की 
स्वतन्त्र सचास्यीकृत नदी हे । षह कहता हे 
कि जीवात्मा णक अमिश्चित पदाय ह ईसाख्य उसका विच्छेद्र 
नद्दी हो मरता | यह आयश्यक नहीं कि उमका सदैव दारीर 
से सम्बध रहे ¡ दारीरके नष्ट होजनि पर भी वाकी र्हताह। 
उह अमर्‌ है । | 
परमाप्माको ह निमित्त कारण ओर सम्पूणं ज्ञान को उसके 
कार््यौका परिणाम वतते इये उस निप्य ओर सबेन्यापक 
ठहराता द | बह कहता है कि गौण गुणी भान्ति मुल्य गुण 
भी जयालादही मे है । चह जीवकी अल्पज्ञता ओर उसके 
वड्सल्य देने म विश्वास कर्ता है । 
हयम कामतहें फि मनुप्यका आत्मा अपनी 
अवस्थाओं से भिन किसी वस्तुको मीं 
जान सकता । वह कहता है कि जिन्न प्रकार 
बाह्यजगवका सारा ज्ञान गुणोका ज्ञान है, उसी प्रकार आन्तरीय 
जगत्‌ सम्बन्धी हम स समस्तज्ञान अयस्याओक्य ज्ञान है | उसकी 
-सम्मति मे ठव्य अथवा शास्र की कोई सत्ता नदीं, सारा जगत्‌ 
अवस्याभाद्ीका समूहदै । इ्प्रकार द्यम शून्य अथवा 
दन्यामाववादौ था । वह कहता है, जिसप्रकार प्रकृतिने हमे 


कर्ममन्दरियो का व्यदार ्िखखया, उसी ग्रफार प्रकृतिने हमरे 
आपपाम एक सहज शुद्धि उत्पन्न दी है, जिस द्वारा हम आं 


बरङे (36811618) 
{ १६८५१७५२) 


दम (तिपपणर) 
(१७१११७७६) 
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जासक्तने दं, ओर पिछले ज्ञानकी सदटायततसति भविष्यत्‌ निमी 
केर सकते दै | द्यमकौ रिषाम जीवक्षी स्वतन्त्रसत्ताका फो 


विधान नीं । अव उकं अनुयायी जीवको स्ञानवारावः 
समते हे । 
. कण्टकी र्चनाभनि विचार ओ 
वितकैकार्को उन्नतिके शिखप 

पटचा दिया था । कण्टकी समधि तीन भगेमि विभक्त है -- 

( १) द्ध बुद्धिकी समीक्षा) 

( २ ) ग्यावहार्किी बुद्धि । 

( ३ ) मियामक बुद्धि । 

शद्ध बुद्धिकी समीक्षाके आघार पर कीण्ट कहताहे वि 
ानकण्डका भाग बाहरसे आता है दसय भातससे । वार 
( प्रकृति ) से मिखा ज्ञान द्रव्य कहखता है, उस द्वव्युको आकृति 
जीवात्मा देता है, इन्दी इभ्य ओर आक्राकिके मिलने ज्ञाने उत्प 
होता है । वैज्ञानेक परिभाषाओमे काण्ट ज्ञाना विवेचन इस प्रकार 
करता है फि ज्ञान सयोजक ओर नैसर्गिक वाक्य है । दरन्यकौ 
आङ्रति जीवे देता ह, वह आकृति देश ओर कार हे । देश ओर 
कार उस्‌ रेनकके दौ शि दं जिनके द्वारा जीव प्रत्येक असु 
भवको देखता है । यह नद्यं कदा जा सकता फ इस दे भौर 
कारक एेनकते अनुभवके रूपमे क्या परिर्तन हो जाता दे । 
समस्त अनुमव ज्ञान, देद्य ओर काठत्त प्रतिवद्ध ६ । जिस प्रकारं 
नारकी सामपरी / प्रति) सो देश भर काट आक्ति देने 


काण्ट श्र; (१७२४ -१८०४ 


आस्वददहाने २०४ 


क क ए मी 


से अनुम वना था, उसी प्रक्रार मन उन अनुभवसि सम्बन्ध 
जडवर “ज्ञान वनता ह । उपयुक्त आकृवि्योको काण्ट “ज्ञान 
नियम! कहता ह, ओर इत्त प्रकार आकृति देकर सम्बन्ध स्या- 
पित करके ज्ञाना निमाण कलेक्रे द्वारा आसा दस्यं जगतूम 
अपने नियमौकी स्य।पना करे उमे सिर्माण करता है । इन्दी 
नियमोका विस्तार करते इये कण्ट कहता ह कि मसुप्ये विवश 
है, िभ्रकृति जीव ओर परमापमपरे विश्वास करे परन्तु पदाये बुद्धिके 
विषथ नदी ३, इसय्यि इन्द बुद्धे दारा * जान नदीं सक्ते । 
व्यावहासी बुद्धिकी परीक्षा करते इए वह कहता है किं सत्‌- 
पदा्थाी जानकारीके स्थि हमे कात ( इच्छ ) की शरण ठेनीं 
चाहिये ¡ काटका यद्‌ मुख्य सिद्धान्त हे कि आसिक राक्ति- 
येम युद्धि नदी, किन्तु कृति प्रधान हे, ओर यदी अन्य समस्त 
रक्तियोका आधार है । कृतिकी समीक कते इए वह कहता 
ह कि “निस्पन्देह आत्मा ओर परमासमा निष्य है” कृतिसे वह 
कहता है फ वाद्धसे उत्पन्न इये सन्देहाफा नाश्च होता है। 
ओर छृति हा से आचार ओर धर्मकी रक्षा हीती है, आचारसम्ब- 
न्धी नियरभका वियेचन करते इए जो परिणाम निकारा है वह 
यह्‌ टे अर्‌ यही कण्टका यास्तविक सिद्धान्त हे । 
१ जीवातमा निघ है, स्वतत्र है ओर अमर है | 
~ करण्नने शुद्ध ुद्धिकी पर्याक्षा परिणामे भरति, जाव स्मेर पर 


मात्मा मचे खन्देद्‌ न्दा किया है किन्तु बुडिके सामर्स्यकी सीम 
प्रकट कीह। 


+, 
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२. प्ररमात्माकी, सत्ता हे, वह; निलय है, जगत्‌का रचधिता 
है,, ओर्‌ कमेफढ्दाता है | 
कण्ट अनन्त मार्य जीवनाका विधप्रक धा, उसका विचर 
था के पयुप समय उन उटस्येकी पूर्तिके लिए मलुष्योको भिर 
सके जिनकी पूर्तिं अत्यन्त कठिनताचे क्षती है । 
इडटेण्डके ससे बडे बिचारकने अनेक खोजा 
ओर अन्वेषणाओके बाद १६८७ ई० मे अपना 
( प्रासद्ध. पुस्तकः “'प्रिन्सिपिया'' (१५५०५१५५) छिखा था, जिसे 
समस्त प्रह ओर नक्ष््रेम आकर्षण शक्ति हेनिका निरूपण 
किया गया है । उसी पुस्तकके एक परिशिष्टमे उसने 
अपना विवास प्रकट किया ह कि यह समस्त प्राकृतिक जगत्‌ 
जिसका उसने स्वाध्याय करके अनिकःनियम खेन है, उस सर्ज 
ओर सवं राक्तिमन्‌ प्रयुका स्वा आ दं । 








-सरे भाटजिक न्यूरन 





छटा अनल्यय 





यारूपकी र्वी शताब्दी 
पटल परिच्छद्‌ । 
टाश्चनिक 
योरुपकी १९ शताब्दी, डद्रेत वादे प्रारम्भ होती है, 
उसका विवरण इस प्रकार ह -- 
जीवामा जगतको बनाता ही नही कन्तु 
उसका उत्पादक मी है आप्मातते सिवा 
ओर कोड सत्ता नही, 
आ्माका तत्र कृति है यदी समग्र अस्तित्व है । आताका 
समाव है कि अपने ज्ञानमे अना माङो उत्यन्न करके उसे अपनेते 
पृथक्‌ समने । यह परयक्‌ समाना भ्रम है, बास्तवर्मे पृथक्‌ ओर 
कुछ नहीं । 
परमात्माको प्रथक्‌ समञ्ञना ही भूख दै । परमात्मा आचार 
नियमते पृथक्‌ कोई वस्तु नर्द ट । वह पुरुप जो कम॑ करते इष 
कन्यका ध्यान रखता है आस्तिक दे, कर्तन्यङी उपेक्षा कर्के 
सुख चाहना नास्तिकता &। उस सम्मतिमे मनुष्य रचयिता का 
रदस्य पूण सगठ्न है | 


पचटे (1101066) 
{१७६२-१८१४) 
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दोटिद्धका मतदहैकि सल पदाथ न 
आत्मा है न अनात्मा ( प्रकृति ) प्रुत्‌ 
एक ओर वस्तु दै जिसे निरपेक्ष कते 
है, यदी आत्मा ओर अनात्मा दोर्नोका स्रोत है । वह कहता दै 
क्षे प्रदयक विचारमं प्रतिज्ञा अतिग्रतिज्ञा ओर सयोग तीन अद्ध 
होते ह । इसीके अनसार विचारके केन्द्र दृदयं जगत प्रथम 
स्थूरुपन होता दै दूस श्रणीमे कृतिका प्रकाश होकर अदर 
उत्पन होता है तीक व्रणी जीवनका प्रफाश होता । 
परन्तु ये तीनों प्रछरतिमे विमान दे ओर सारा जगत्‌ जीवित 
है, अन्यधा जीवनकी उप्पत्ति न होती । 

ज्ञानसे कृतिका पद ऊचा है परन्तु ब्रह्मफा सान्लात्कारङा 
हेतु सौन्दर्यं विवेचन शक्ति है । यह शाक्ते ञान ओर्‌ क्रतिके 
द्ेतका नारा कर देती है । सौन्दयै विरेक ओर वर्मं एकी वस्तु 
है | त्क॑से हम परमात्माको चिन्तन कते है, ओर सोन्द्विपेफ 
ददन । णन्तु फिर उसका दूसरा मत इस प्रकार है कि परमा- 
त्मा एक पुरुष था उसने चेष्टाकी । इस चेशके समय वह चत्तन 
न था, वह कहता ह कि ससार जो दुख ओर पाप हे वह 
ब्रह्मकी पुरुष बननेतते पदी अवस्था है । यह कुछ वननेकी 
चेष्ठा है । परमालमामे यह नियम उसके प्रेमे इवा रता दै । 
मनुष्ये स्वतन्त्र होकर पापका कारण बनता हँ | 
हेग कहता दै कि “निरपेक्ष” हमरि 
जञानका विषय दै | क्रिया ओर जीवन 
निरपेक्ष ही है उक्तीको दष्टा मी करते 


दीलिग {80611170 
( १७७५-.-१८५४ } 


देक ( 6४1 ) 
१७.-०-१८३१ 
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हे ] जोवन बुद्धिका प्रकाश है 1 वाद्य जगत बुद्धि अचेतन दै 
पान्तु हमीर आप्मामे चतन । जगत्के सार पदाय इसी एक 
निरेक्षमे प्रवास दै । एक प्रकारा विकासवदौ एक अवस्थाका 
है दृक्ष दूसरैका । उत्तम प्रकारके सराय निकृष्ट भी विद्यमान 
रहता है ! अजीत प्राकृतिके जगत्‌ वनस्पतिके उत्पत्तिमे, पीछे 
नाद नदद हो जाती, न वनस्पति पञ्ओंकी उपाक्तिके वाद अर 
न पद्यु मुप्योकी उद्पत्तिके बाद द्यौ जति द किन्तु बाकी 
दी रहते द॑ । | . 
जीवालमकि सम्बन्धम उसका मत ह म जितने जीव जगत्‌ 
महै वे सव “निरपेक्ष प्रत्यये नाना स्प ६, जल्तरद्न॒ जिस 
प्रकार, समुद्रसे पथक्‌ न्दी इसी प्रकार जीव भी निरपक्षसे भिन 
नदीं किन्तु उष्धीके बहुरूप ओर्‌ आकार हं, वास्तावेक सत्ता इस 
निरेष्षदहीकीदे)। 
हनि (७.०९) के साथ इये शास्त्रा इेगल्ने एक 
आष्घेपका उत्तर देते इय कहा था “उस सीमाप् वाह जिसमें 
मिटने, नार होन मरने आिके विचार सम्मिलति, €, जीच 
उख्या जाता इ सष्ट निङ्चयक्री भान्ति नदी । 








मचुप्यक्ा ज।चन इच्छ्‌ 
शोपनष्टार्‌ (8९000618) 3 म॒ ईइच्मक्च भ्र 


१७८८-१८६० € । ईच्छा, जुदिय।के दर्‌ करने 
च॑ ।छय) करते &, टि दु सेरा 


~ {-------~-------~~~---------~---- 
* तफ 13६01 मं ए001108गु = 0०८1.अ 
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मूक है । जीवन ओरं जगत्‌ दौर्नो दु"खमय दै, विषय वृष 
अपनेके शान्त करनेकी इच्छा, श्रते 'अनिके व॒च्चाने ॐ इच्क् 
सदस हे । निवौण जीवनका आदेश है | जीयनेदिस्य, जीवक 
विस्तार करना नर्ही, अपितु जीवनका बन्धनो मुक्त करना दै । 
परन्तु आत्महत्यासे उदर्य सिद्धि नष्टौ द। सकत | आत्हयो 
पाप हे । रोपनहार हिन्दु त्यागवादियोके जीवनके आदर्दीजीवनं 
मानता दै । वह जगती रचनेके सम्बन्धमे कहत। ३ कि सृ 
का उत्पादके नियम चतम द्र्टासे भी गहरा दे। वहू नियम 
इच्छा ही ह । प्रक्रतिका आक्पण, मलुष्योकी इच्छर्ये इसीके 
ग्रकाश है । यही इच्छा जड जगत्‌मे यान्तरिफशक्तिके ख्ये 
काम करती है, जीवित अचेतन जगतर्मे आद्धिक अविगरीटंता 
ओर चतन जगतमें आणिकेोदथ्यके रूपम प्रकारित होती है । 
यह इच्छाको ज्ञानसे भी ऊचा दरजा देता है ओर कहता है कि 
जव हम सयका साक्षात्‌ दशन करते है ते प्रकटय जाताहै 
कि उसका त्र ज्ञान नी किन्तु इच्छा है । 

' पञ्यञंमि क्ञान मदेव इच्छा कके आधौन रहता दे पस्तु 
मनुष्य अपन ज्ञन्फी इच्छसे सक्त भी कर सकता है यदी 
उसकी विलक्षणता है । अर्थात्‌ वह रेस कल्पनाओका भी 
निमौण कर सक्ताहैजो उसके दारीर बुद्धि आदिक टि 
आवस्यक नदीं जसे चित्रकारी आदि । 

रोपनह्वार उपनिषदोको उच्च ओर आदरीकी दष्टिते देखता 
था वह कहता है कि “ससार कोई पाठ इतना दभदाथंक 
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ओर उच्च वनानेवाखा नही जितन। उपनिपर्दोफा है । उपनि- 
पटोति मुञ्चे जीवनं शान्ति मिटी हे, भौर मल्युप्तमय भी यड्‌ 
रे स्थि दातिका खेत हामी" | 

छाज जी वक्तम्बन्वी परिचर खाहृप- 
निटपसकरे विचार भिस्त जुस्ते दै, 
खज अय स्वतन्त्र सक्ता ओर 
उमनद{ अमरताङा पेषक था उसका मिचार्‌ था पिं चत्तनाक्ा 
वा जडदाक्तियांत्ति सावित नर्हा हया सकना, इरिए जीवा 
मानना अनिनाय टे! सजय; सम्बन्धे यह्‌ भी कडा ~ जाना 
ह करि यदपि वह जीवक अमर वतयनः वा,परन्तु यह अमरता 
मव जीयते चिए्‌ न्दी थी केवठरेम जीप वह अमर होना 
अधिकार समञ्चता था जा स्य अपनी उच्चमूल्यनाफा अनुभव 
करने त्मा, ओर्‌ उप्तकामत था फ्रि उम) अनुमवद्रारा ऊव 
जमर दो सक्ते ओर दहति ह्‌। 


रुडोर्फ ह १५ रेज (1078) 
१८० ६- १८८४ 


. राइसकरे जेपयनम्नन्धौ मिचार 
राटस 


~~ >> + च [र 
216 ०९०७ ग [1915५1त सच मिर्ते जुरते दें | उप्तने 
अधने विचार स्वरवित पुनर 
“अमरत्व पिच" म इस्त प्रर प्रकट किर ३ - 
^ प्रवाह प्र15101 र 01 रिष०्डणुग प्र 
९09 


† (कण्ट्लुद0ण ० पणानगद्न ए ण 20) 598 
> 78--80 
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( १} ब्रह्मण्ड ज्ञानराक्ति प्म्पन्न ह | जीवनम ईय 
उच्छा अनुपम रीतिसे प्रकटकी गई हे | 

( २ ) स्वतन्त्र जीवनकी श्रयेक आभा मी कुले अनुष 
हीनेसे अनुपम दहयेनी चािए ओर वह कुछ इस प्रकार की हेमी 
नवादिये, जिससे अह्र प्रकट हो | 

( २ ) प्रचरत जीवनमें यदपि हम ख्गातार अपनी सत्तर 
प्रकट करनेके दिष्‌ यत्नवान्‌ होते द तथापि ज्ञानग्रा्िके साधन 
जो हमरे अधिकारम्‌ दं उनसे न तो गस्तविक अभिमानी जीय 
जाना जाता है ओर न प्रकट किया जातारहै। 

(८४) तो भी हमारा जीवन दिव्यजीवनके साथ एकच 
रखनेक्ते कारण अन्तमे वास्तविक वैयफिक जवन द्यगा | 
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( ५ ) उसचिए्‌ हम अपनेडिर्‌ जेसाकि हम अपने आ- 
न्तरिफ प्रयप्नका अनुभय करके एक दूषरस प्रकट करते हे, एक 
वास्तविक आर बहुविध ग्पक्तित्वके चिन्ह दहैजो हम प्र अभी 
प्रकट नदीं इये ह ओरन इस तथा आगाम जीवनोमें जे जीपन 
ओर मद्ये मध्यमे प्राप्त ह्योगे, जव तक हमारे अयिकार्‌ ज्ञानो- 
पार्जन करने प्रचलित साधनों तफ परिभित रर्हगे, प्रकट हो 

. सक्ते है । 

( ६ ) अन्तम वहुविव वास्तविफ व्यक्ति, इस समय 
जिसकी सत्ताङो ( कथन मासे ) प्रकाशित कर सक्ते है, रेते 
जीवनम जिन्हे बाह्य रुन्यवाद स्वीकार कर सक्ता प्रकट 


आत्मदशन २११ 


शक) ५ ^ 


होगा, उस्ती समय हम अन्तिम सत्य ओर वरते हमारा क्या 
सम्बन्ध है इन दोनो धिपर्योका अनुभव कर सगे | इन विषर्यो 
का योध इस समय हमे उसी प्रकार नदीं होता है जिम प्रकार अन्धे 
दपणमे को वस्तु नहीं दिखखाट देत ] 
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६ केकनरफ़ जीव ओर इश्वर सम्बन्धी 
1 4 विचार य टै--जिस प्रकार जीवा- 
तमा रारीरके व्यापारो ओर अय- 
स्याओको समिती एकतामे इकट्टा कर रहा हे उती प्रकार 
परमत्मा समस्त सत्ता ओर भावोका रेक्य है ! समस्त प्रकृति ईश्वर का 
दार दै । नक्षत्र वृक्ष आदि सव्र सात्मं अर सभव दटे। 
मृत ओर निर्जीवसे जीय नरह पैदा हयो सकता, उसटिए यदिप यी 
निजाव होती तो उससे जव किस प्रकार चैटा हो सक्ते ] म- 
ठप्यकी आप्मा मध्यम है उसपे नीच त्रणीमि वृक्षदिकी आ- 
स्मा है, ओर ऊपर प्रह नक्षत्र दिको आप्मादै। इन सव 
आत्पाओका एक्य चितस्वरूप प्रमाप्पाम हाता दे । वैज्ञानिकपि, 
अनुत्तर चित्तके अतिरिक्त सव कुछ अन्यरकारमय टै प्र यह 
अत सववा असद्घत दै क्योति रूप रस इन्द आदि जीवजगत 
चितिस्तिनिषठ आमात्मात्र नदी द । ये पारमार्थिक इवरीय ज्ञन- 
के अवथ है | 
आत्मा आर शरीर अयुत्तसिद्ध अौत्‌ निघ्य परस्पुक्त टेन 
निरासमक रीर दो सकता दैन नि शरीर आतमा ष्टी } विठियिम 
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जेम्स * ने केक्रर के विच।र इस प्रकार प्रकट किये है| “पे 
कहता है कि हम मन्रपुन्छीकेव्यक्ति, पृथ्वी के जीव की इन्धि 
है | हम उसमे विपय ग्रहणसमर्थं जीवन को उस समय तकं 
द्रति ररते है जव तक कि हमारा जीवन सम।प्त नह होजता। 
वह ( प्रध्यौ का जीव ) हमारे विचारो को ठीक उक्ती सम्य 
जव वे उत्पन होते है प्रहण करके उरन्हे अपन षरा विवा- 
मण्डकमेलेचेता है जर ठक्रर उन्रे स्वीकृत तत्न मे सम्म 
दिति कर्‌ देता ह । जे हममेसे कोई मरताह तो यह मल 
पृथ्वी की एक आख फट जने के सदृशे क्योकि जितने 
धिचार मरने व्रि केद्वारा ओर प्राप होते अथ प्राप्त न्दी 
सकते । परन्तु मरनवःटेपे सम्बन्वित स्मृति ओर विच।र महान्‌ 
पूर्थत्र जीवन मे सदेव विविक्त रहते है ओर जित प्रकार जीति 
पुरुप के विचार स्प्रतिमे एकत्र होकर नभे सम्बन्ध ओंर विचार 
उत्पन करते रहते है उती प्रकार वे भी उत्पन्न होते रहते दे । 
जीव अमरनव के मम्बन्व मे फेक्तर के यही पिच्चा हैः” | 
जर्मनी का अन्तिम दानिक जो १९२ 
राताब्दी के जन्त मे इआ।, दुख वदी या। 
इसके दर्निक विचार खोज ओ८फेकर से मिखते जल्ते हे, इस 
को ईश्रर ओर जीव की सत्ता स्वीकृत ह । वदं कहता किमू. 
दन्य अणुशक्तियो की परम्पराख्य है | इारीर की स्थिति स्वा 
भाविक ओर अतन है । समी अवर्वो के कुछ उदेश्य ह जिन 
` + एाण्पणाध्ट (111९155 [कु एफ, 8768 
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का स्पष्ट ज्ञान भद्धोका नदीं है, सुखदुः खका मृ ज्ञान न्ह है. 
अ्नानपूषेकक्च इनस भौ उद्धव दै यहा तक कि किस नाडी 
से ओर मस्तिष्क किपस अडाके उत्तजनस क्या व्यापार होता हे 
ओर कैसी चितव्त्ति होती ४, यह मनुष्य स्वय नही जानता । 
स्वभावत ये व्यापार होते दहै पर स्यमाव भचतनः है । तरेतना- 
दाक्तिफा काथ्ये केवर निपेध, परीक्षा, नियमन, परिमाण, तुख्न, 
योजन, वीकरण, व्यालिम्रह, अनुमान आदि दे । वह॒ अन्तम 
कता है कि जुद्ध आर दुःखी ससार जीवको ईश्वरफे अभिमुख 
होकर मुक्ति थल कने हौ मे वास्तविक जन्ति ओर सुख है 
नकि सप्तारसा बखडा बटाने मे । तथापि जवतक रपी अवस्था 
नहीं अती तयतक्र दुखके भयप्त कम नदीं छडना चाहिये ] 
प 1 
ध अनक पुस्तकोा म इमे अनेक 
विचार मिलते है जिना अति 
सक्षम विवरण इस प्रकार है { यह जीये अमपस्व में विश्वा 
गखताधा कमी दृप्त विपयकतो मुग्य समञ्लताधा कमी गण्‌ | 
“प्रसेक मनुष्य पृथद्‌्‌ पर्तु पक्ष खूप निरन्तर उसे 
सायही, एक उपमु अधिक चड़ शक्ति रती ट जा उसमे ओर 
उसमे: आदरे सहानुमूति रती है” \ ® 
““जेम्प सत्ताकी एक ओर नाप मे विश्रास्त रखता ह 


* ९६१०९६७8 ० ्वभष्ट०्पः ष्क ५७००७४ एफ से ` ॥\। 
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ओर वार २ अपने पुस्तकमे उसका कथन करता ह) ऋ 
कहता ह “चेतनाका विलक्षण विस्तार, वसुध करने बाड कनेर 
फारमश्षी तरहक एक वस्तु विप (^९३॥198५) कै प्रयोगे 
हता हि" | 
एक दृसंर पुस्तक * में मनुष्यञे जीवन प्र परिचार कलि 
इए वह कहता दै कि आत्मिका जीवन सर्वथा मस्तिष्क के आधीन 
नदीं है ओर यह भ "समस्त प्राकृतिक आनुमाकरिक जगत्‌ समय 
का अप्रकट ख्य दे ओर वरदा अपरिमित विचारको जा मुद्य- 
तया पत्य है, अप्तट्य अञ्चो मे विभक्त करके परिमित चतना 
का प्रवाह बहा देता हे, उन्दींको हम अपना २ जीव कहते है 
जेम्प अपने र्ध! विचारको अविक स्पष्ट करनेके च्यि प्रिद 
कवि ठ (81०1८) का एक प उद्धत कर ह जषा 





॥# + + 
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माय यद्‌ हे “जीवन अनेक रणीन शोके शिखरवत्‌ है ओर 
नित्यता अतव्योतिक्ो मलिन करता है" † वह फिर अगे कहता 
है कि “(जव अन्मे मस्तिष्क का काम स्या बन्द होजाता 
है अथवा (मनष्य) मरनाता है, तथ वह ““परिमित चेतन। प्रवाह" 
आ्गानुवती दोकर इस प्रारृतिक्र जगतस सवेथा चस जाता 
है ¡ परन्तु वह मुख्यप्तत्ता. जितने चेतना प्रदान की थी, चेतना 








> (81165 0०० ०० [पतप्फषठ [[णा१० (8 
† शेली के शब्द यह ह - 
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प्रजाहके प्राक्रतिक जगत्‌ मे रहने परमी दृप्त) अधि बस्त- 
परिता रखने वटे जगत्‌ मे निर्दोप चाकी रहना है वह अव्र 
हे ओर अनि रहेगा अवश्य हम उप्ते बाजी रहने टमसे 
अनभिङ्घ रहते ह । | 

अपने एक जर पुस्तक * मे बह अपना दुय, किसी 
प्रकारे एक अपौरुष जीवनम विश्वास रखने की ओर प्रकट 
करता इआ करता द किं उमप्ते हम वास्तविङ जानक्रारी न 
रस्ते ह्ये भी अभिज्ञ होसक्ते हे, इसी विचारो वह एक 
उदाहरण देकर स्पष्ट करता हे “"जिम प्रकार कुत्ते ओर वित्ठ 
हमर पुस्पाल्येभिं रहते हये पुस्तकको देखते ओर्‌ हमारी वाति 
वति प्रुनते हये भी उनसे अनभिज्ञ रहते हे उषी प्रकारे हम 
ससास है | 





४ होम्पने अपने पुस्तक “विचार 
आष्िघरं वेडेर टोम् 
01९९1 ००००] प्गेणड अर आचारम ॒यन्त्रन्यापार, 1 


नमिक्तमें अपने एकं दिटक्षण अनु- 
भय अीर परीक्षणक उल्टेख क्रिया है -- “एक वारभेने श्रः 
की! एद यात्रा खस द्य इस विचारके साथ उपर चदा सकि 
चेतनाके लैटनेके साथ ही जे। विचार मस्तिष्के हो न्दे डेख- 


ˆ “6. एपप्धठ त णार९ 56 एकु श वशपा88 ) 809 
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बद्ध किया जवे | मेरा मस्तिष्क विजयोत्सवसे, सम्बन्धित वीरता- 
पूण सुरीटेगानस गु्ञायमान होगया । अनन्तलका परदा उठाया 
या, इसल्यि सत्र मदलुलगणया । ( गाने ) कुछ शब्दानि 
मेरी बुद्विको ऊचवा करके दिन्य जीवोकी बुद्धिके सदृ करदिया। 
फिर मे अपनी असर्टा ह।खतमे अग्ाय। । सुक्े वे विचर्‌ यादय 
जो उसवीचमे उठ य अत शीघ्रता से इस्कके पास्त जाकर उन 
छ्खि टिया वे गब्द्‌ अवतक मेरे हृदयम अ्कारित होरे ह, ओ 
वेययथ ~“ वच हस सकते हे, खुद्धिमान चिन्तनं करो 11“ 
उस समय मेरा मा्तिप्क तारपनकी तीत्रगन्ध से मरा इजा 
साया। 

। क ८४ जीवको अमरत्व सम्बन्धौ विश्वाक्ष! 
० पस० पण्हनन ५ ^ 
ए 8 ? प्००९५७ नामक पुस्तक “\ जीवन † प्र विचा 

करते हये रिखता हे ¢ प्राणियाके जीनरं 
साधारण अभिक सदृश है, एक पात्र सित जिसमे कुछ कौयटे 
ह | उपमाये विवरणम्‌ जाकर हम “जीवन” कौ गम 
ओंर ^“ चेतना” को ज्वखछ कहते हे । जव अग्निक 
म्रज्वटित लेना श्ररम्भ होता टै तो हम उक म्म 
जर ज्वा दोनौका बहत थोडा विचार करते दे, अग्निकी इस 
अवस्याकते हम वार्कपनकरे अनुकर परति दै, अब अग्निके ती; 
होनेपर हम प्वाला देखते है जिसका तात्पर्य यह दे कि वायु 


~ 





छ जद्भरेजी के दाव्द यह दहै - (वाप्य चैः पप 
{16 1898 प] 000वन, 
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कोयदेमे दतनी गर्म हेग हे कि अग्निको परडनेखगती दै 1 कतिपय 
परितेषी हेतुओं ओर घटनाअसि कोय एकत्र होफर दच गये) 
अग्नि बुक म ओर स्मादय भी समाप दोग, इसत अमस्थाको 
टम अक्राटमृ्यु कहते हे, परन्तु इस, प्रकारकी दुधटनाओको 
छोडकर मावारण अवस्यामे अग्नि उक्त समय तकत प्रञ्यटित 
रेमी जवततक कोय बाकी रहे । जव कौले समाप्त हेगे तो 
ञ्वाढाय मी समाप्त हो जायमी ओर अग्नि मी। हा कुछ मरम राख 
अवद्य वाकी रहेगी, ओर वह मा वीडी देरमं टडी दय जयर्गी, 
इस उपममे कोयला, वायु भर गमी मात्र, ज्काअकिं हेतु द, 
यद आवद्यक न्दी, सम्भव हे फ किसी आर स्थनयर अाल- 
अ प्रकर होनेकं हेतु कुड ओर भ हा, परम, उसके जाननेफ्े 
साधने हमरे पास नही ह, यहे घटना किं उ्वाछा कोयच्े ओर 
गमक मेखुहीसे रह सकती द आसुपद्धिफ परितेन = ((०५०- 
11४ प्र ४8114105) फा र्पं है |* 
भ केभ्न्िजका दाशभेकः आत्मा अभरत्वफो 
0; # © (19६६५१४ स्वीकार करता ह । उसने अमर्वकर 
पिगोधियेो को उत्तर देनेके व्यि एक 
पुस्तक ङ्ख हे । पुस्तक्मे आत्मा जर्‌ दारीरपर्‌ धि्वार करते 
ह्ये च्िदहै करि "यदि एक आदमी एक मकान मु यन्द कर 
दिया जवेते सिटी रीयः फी पाद्दार्षेत, आवद्यक अवस्था 





५ 06 शृार्भ्‌ 19 एल्पणाय ण्मय एष 
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उसके आकाश प्रदरनकी होगी, परन्तु इससे यदि कोई यह 
परिणाम निकार > यदि वह मकानके बाहर हेता ते आक्राग 
न दिखाई देता वयो देखनेके व्यि खिडकियोके दरे नहीं ह, 
यह वुद्धिमत्ताका परिणाम नन होगा” ~ इस पुस्तके जके 
अनादित्वका भी समर्थन करनेके ध्य एक अध्याय रक्खा गया 
है, जिस्म उसने जीवके अनेकः जन्महोने की वात कहते ह्ये 
स्वीकार किया हे करि पूर्वं जन्मौकीं स्मृति आपध्यक नहीं । 
अने फ़ अन्मोके सम्न्धमे पुस्तकरचयिताके शाब्द इप्त प्रकार 
हे"--परिषतेन, 1 प्रयास ओर मृ्युकी प्रत्यच्रृत्ति प्सीमा रहित 
है, अथवा यद हय किं यह क्रम स्वय नष्ट होकर उप्त पृ्णता्मे 
मिल जयि ओ समय ओर पथि्दन दोनोको अतिक्रम करता है । 
६ प्रकारका जन्त सम्भव हे कि आजाये पल्तु किसी अक्सया 
म भी वह समीप नष्टं द्येसकता ”। 

डिकसनने एक पुस्तकधर ओर 
अमरता?” नामका दिखफर जविकी 
अमरताका समर्थन करिया है | वह 
कता है किं यह कहना, कि हम भृद्युके वाद वाकी नरी रहते, 


नः 


जी रोडस, डिश्मिन 
© 1065 -{2016}.108€०्य 


= उ०प 10088 ० दनाय एए 1 च 
४९81६ { 102 | 
नी {29 ४ ( 7 138 
। ‡ नृषा , छात्‌, [प्णनमयतु ४6 + 


{18507 ४ ५. 3 


ामददन २२९ 


॥# 0 





प 0 0 9 ति त 0 [^ 


स्वमनाभिमानमात्र है ओर साथ दा यह कहना कि मेके बाद 
हम वारी रहते दै या नही, इस्तका जानना अक्तम्मय है, 
दुर्॑रह अथा मूष्वता है" पुस्तरूमे चतखया गया दे ति कोई 
व्यक्ति इस एक जन्ममे अप्रने आददतो प्राम नद क मक्ता 
ओर न अपनी शक्यता अनुमत कर सनाद इमडिर्‌ जीवक्रा 
अमरलपिवान अलिवाय ह्‌ । 
न मनागिज्ञनि पर एफ पुस्तक 
ट्ख है । पुस्तकके प्रारम्भे 
९२ अव्याय जीप अमरतर विषय 
के टि भा अर्पण किया है । उस अव्यायत उन्दने "टु कटि- 
यस्त" (1.प्ण.ष्डधड)ो ओर उसे शिष्यो पर्‌ यह अपयाद्‌ 
स्पायाहे ङि मृ्युके बाद प्राणीकौ क्था अप्याह, इस 
चिन्तद्धि वचनेके छिर्‌ उन्होन गद्युमे वाद्‌ फञारट प्राधिरी 
प्रय पद्धनितत, अपने प्रधर्‌ रक्खाटे। यदी साहिवका 
कथने हे फिइप॒ प्रकाररी क्रिमौ पद्वातिके न स्वीकार कनिका 
फठ यह होगा कति मनुव्यमे स॒दाचरक्ता विचार अ्य्रसा हये जा- 
यगा । इसे कथनक्रे वाद पुस्तकम्‌ जीव ङी सयत्र सत्ता, उमे 
मादी ओर आतता होना, प्रमाणित फते इए, वल्पूर्क 
उमरी पृथर्ता प्रमाणितक्ती ग हैः । अध्यायङ्ते अन्नम पाद्‌ 


सािवने यट भी कड उसहे क जोव शष उयन्न किया 
त 
“ 5 धणे ए काने०प्‌ कन्‌ 7 491 
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दै ओर वहा उपे नष्ट भौ कर सकता दहै । वुस्तकफे अन्तिम 
पृष्ठ पर यह भी बतलाया गया टे रि पञ्युओका जीवन प्रकृति 
ङारीरमे भिन नरह हे अपितु शरीर पर ह निभरटे ओर सरी 
नारा होनेके साव दी उसका मी नाश हो जायगा * 


ध इमन*"द्ीन उदस्य'"नामक पुस्तक 
ज्र टेण्डट रसंल छ 

८०५६५०१ [3856] अ र्खे किय प्रश्न किम 
४५अआत सत्ता से-जो षिचार ओर 
अनुभवोसे प्रथ है, अभिज्ञ हे, वडा किन दे ओर निश्चित 
रीति इस विप्रयमे कुछ कना बुद्धिमत्ता न होगी । जव हम 
आत्म तत्वको जाननेके टिषए यत्नवान्‌ होते है ते सदेव हमोर 
मस्तिप्कमें कोई न कोई विचार उत्त अथवा किसीन किसी 
अनुभवकछी स्दति जागृति हो जाती दे परन्तु जिन्ते हम ^" 
कहते दै उसका कुकछभी ज्ञान अप्त नदीं होता जिसके द्रा 
विचार अथवा असुभव होते दै । सम्भवत आ्मन्गान प्रान हे 
सकता ह परन्तु निरिचित रीति इस विषयमे कुछ कन। उचित 

नहीं दे 
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दसस परिच्छेदं 
युोपकी शबं शताब्धीका विज्ञान ( साहस ) अर 
आद्मा सम्बन्धी पिचार ! 


इसका मत है कि चेतना ओर उसके द्वारा 
जो परिवर्तन मस्तिष्क्मे हेति रहते हे, 
उने नियम नियत्त ओर परिमित है 
ओर उनके, अनुकूट परिणाम अवदयम्भायी है ] चतना एक प्िश्चित, 
वस्तु अणुथके सयोग स वना हे जसको हम“ वोधस्नोत ' कते 
है, मस्तिष्क भी एक मिभरित घस्तु हे ओर वहभी अणुओकि सयोग 
का पारेणाम है निसको हम ^“ सन्दगतन्दुसोति ” कते है | 
व्यक्तिगतचोध सदैव व्यक्तिगत सन्देश तन्तुके साथ रहता है, 
अथवा ये किये कि ^“ वोम ” सदेव «‹ सन्देशतन्तुसरोत ” 
के साय रहता ट । यदि सन्दशतन्तु स्रोत सूखजयि तो क्या इसका 
यह फक न होगा कि बोवसेत मी सृखजयि ओर इस प्रकार सख 
पानि पर फिर वोधसेत चतनाको प्रकट न फर्‌ सकेगा *।] 
+"मानतिक काये मस्तिष्के कायें 
पर नभर है” इस वादकी स्था 
पनाक ट्एु मस्टययर्भ दिखता है 
यदि बहू रक्त प्रवाहे मस्नकफे अवयव निकम्मे हो जाँ तो 


¬ --ˆ--------~--~----~-----~------------~------------~~--------------- ~ ~ ~ न~~" ~~~ 
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उसका परिणाम यह होता ट कि वह ग्याक्ति अन्धा या बहरा 
हो जाता हे । इसी प्रकार से मस्तिष्के हो जनेसे वह बुद्धिभषठ 
८ पाग ) हयो जाता हे । यदि क्षिर पर भारी चोटल्ग जरे 
जसे ममुप्य वेघुघ हो जवे ते उसका जीवन दी समाप्त हो 
जाता है रासायनिक ततवोसे मस्तिप्कको प्रभावित कर ठेनेसे ह- 
मारी ब्त्ति ओर भाव दोनो वद जतिर्दे। मनुष्ये मन ओर 
बुद्धेका पूर्णं विकास मसतष्फकी पूणंतफे साथ दी होता हे । 
एकः अज्ञानी पुरुषका मानि जीवन विकास रहित मस्तिष्कसे 
सम्बन्वित दाता द° | एक दूसरे स्थान च्खिाहै कि वेपेन्ञानिक 
जो मास्तिष्कके व्यापारवादसे जीवके अमरत्व सिद्ध देनिकी 
जआज्चाभ उन धटनाञओका अवटभ् देत दै जो रारीरशास्रसे 
निरूपत नदीं हो सकती उसी भूमि परे जिसपर रसे प्येति- 
विद्‌ ट्टे इए है जो अपने दूरदभेक यन््रसे ब्रह्माण्डे दे! 
जगद खोजना चाहते है जहा आकाशन हो । बही श्यूल्यस्थान 
ईश्वर ओर रारीररहित अमर जीबोके ट्ण हो सकता है † 
अपने एक पुस्तके रेमिन्सने ल्खि दै 
फि ^“एई[सनके छम्पर्मे प्रकाशको, जो 
दीपकसे निकल जाता है सामान्यत कह सक्ते है कि एक 
* 8एना०]ज्हुफ़ & 99० एष एम 2 प७४०1- 
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सेकषिण्वमे उतिपय कम्पनोका जो कारवनमे उत्ते टै जथया उसके गी- 
तोष्ण का परिणाम हि क्योकि कम्पर्नोफा क्ञतना मान कार्वनमं नही हो 
सफता क्षिपाय इसके मि उसा शीतोष्ण मापक यत्र इतने दरजेका 
वमाया जपि नितनेस हमोर नेत्रां तक प्रकाञ्च पटुचता द्‌ । उसी 
उदाहरणे मस्तिष्क अथवा मनकी कियाओंसे एक परिचार मखा 
उतपन्न होती है । इच्को उदाहरणम आए प्रकाशी जमह 
समञ्चन चाहिये जो मनद्वारा मस्तिष्कमे उदन होती टे, ठीक 
उसी प्रकार चैत प्रकारा जीतोप्ण द्वार कानेनसे उत्पन्न होता ह] 
र जिन प्रकार प्रकाश फोटेोप्राफीके काग्योका हेतु होता दहे 
उसी प्रकार उच्य शारीरक क्रियार्ओका हेतु हेती है 1 
निद प्रकार एरु विदोष प्रकारकी प्राकृतिक गति जोरा्यन 
नै उतपन होकर फोयोप्राफीका कारण वनती है उशी प्रकार एक 
विदष प्रकार प्राकृतिक गतिजो शारीर क्रियां का हेतु 
होती हे, विना इच्छाके उत्पन्न न्द दोमकनी | इसका परिणाम 
यह्‌ दै कि इच्छा यदि ए ओर मस्तिष्क मे एक त्रिष प्रकार 
गति उत्पन करती है तो दूसरी ओर उसी गतिक दारा शारीरिक 
तरियाओंका भा हेतु हेती षै } सेमेन्सफे मतमे इच्छा ही प्रत्ये 
वाय्यकरा मूड कारण है ओर उसी आवारपर उसका मत षै क 
‹* मनेये्नानिकतत्र » ही प्रक धटनाक्रा निर्णायक्र है । कह 
य्‌ भी कहता हे मन ५ गतिमान्‌ प्रकृति » से भिन्न ओर ङ 
नेटीह। 
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भ्रिद्ध अज्ञेयवादी, आत्मा जौर परमातमा 
यहा तकर 1क विचान (सादृन्स ) > मूढ 
कारणको भी मुष्यते स्यि अंज्लय 
वतखाता है । उसका कथन टे कि स्य परिणामयाद्‌ जिम प्रकार 
प्राकृतिक रक्कियोर्मे काम करता ह उसी प्रकार मानिक यक्तिरयो 
मे भी। खूपपरिणामपाद किप प्रकर व्यटन टता हे ओर 
किस प्रकार स्थिति शाक्तिया गति, ऊ"णता, अथवा प्रकाशा चतन 
का खूप धारण कर लेती दै ओर सिस ्रकार आकजस्य कम्पने 
के छिए्‌ यह सम्मव दै कि गोध उत्पन्न करं निघते हम ध्वनि 
अथवा गन्द कहेते हैँ, अथवा किप प्रकार रा्ायनिक परखिैनो 
से राक्तिया मसतिष्कमें प्रकट होकर माव उत्पन्न करताहि, ये 
सब गुप्त रहस्य दे जिनका पता स्गाना ऊअंसम्म्व है, अव्रभ्य 
मराक्रतिक जक्तियेकि रूपरान्तर परिणामरकौ अपेक्षा मे यह गहनभेदं 


र ४ 


नहीं दहं 





दवेट स्पेसर 
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मेकवने अपने एक पुस्तक्मे स्वाह 
क्रि गतिशक्िके आयुवागारभं मर्तिष्फी 
त्वचामे कमसे कम ६०० भिछियन ‡ खल्व 

(2111100) परमाणुओके होनेका अनुमान भिया जाता & | 
# १8४ ए्पनण65 (पप एवाप्न०) ङ प अशः 


681 ] 217 
{ एरएनाप्छणय ग छाषणप्‌ एङ व्‌ 216८१0० 15 & 16 
{ एक मिष्टेन ठस रासङा हता है 


जोलजिपः मेकव 
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पराणजंति अणु अप्रकट भिवितते बनते टै ओर अणुओते 
इसी प्रकार गुप्त प्रिधित्े कोपर ( घटक ) वन्ते द| ओर इन 
कोसि शरीरा दाचा देसी अदू्न रतिस्ते बनतादहे फिंयह 
निर्माण व्यवस्था हमको आचय क अथाह समुद्रम उाल्देतीषह 
इस ररीरमन्दिरके निर्माण अपात्‌ ऊंट बडे अपथे मिलान 
छिए एक तरल पदा प्रयुक्न हआ टे लिमओ़ एक कणमं एक सदस्च 
टनकी योग्यता है, ओर उसमे उतनी गति शक्ति कामभे आ है 
जो १० छख धोडफी शक्ति रखनवछि वटगृहेसत  ०मिरिपिन* 
वपम उत्पन्न होपरक्ती ट । णम ओर तो यह महान्‌ रहस्यपूर्णं 
कार्य, ओर यह हृदय हरिणी शक्यता, दस ओर हम अभी तक 
यह भी नही जान से हैँ शि मस्तिष्क क्या कर सफना है ओर 
क्या नहा । परन्तु " टिंडड'' (7, "१५)) वार २ क्या कर्ता 
या क्के ^ यह कहनाि हम मस्ति मन या चित्तका 
बलान नहीं प्राप्त कर्‌ सकते, स्वमतामिनमान 2" | 

अस्तु जव तक हम मसिप्की रम क्रिया ओर दाचेक्रा 
कु अच्छा ज्ञान न प्राप्त कर ल्मे हमका दोनो आरे अभिमान 
पूणं मति प्रथक्‌ रहना चादि९ । सम्प्रति मस्तिष्क एर रेस 
तम पूण गुफा हे क्रि उसम व्यच्छेद्को ओर शगीरवियक्रे 
पण्डिताकेः दीपक, मस्तिष्क रुक्त समस्याओको सुखक्चनिकी 
जग ओर उखक्षन बदा रहे ह । 











ष, । च ए 
# चेज्ञानिक सप्तारर गाभेतमे अरव भोर खरव छसे छोटे अङ्क 
समसे जते ६ । 


२२६ आत्मदरन 


वी 0 क क का म्‌ 





मसिप्के लिए यह कहना फि वह क्या २ विशेष का 
कर सकता हे ओर क्या नदं उत्त समय तक सुपथा अयुक्त दोग, 
जत्र तक हम उमरी निमाण व्यवस्थाको इतना थोड़ा जानते 
रहेगे जितना मि उस समय जानते है । हम मस्तिष्क ओर नित्त 
के काके अथरैपरीदयक्रा ही, उनको भिन्न २ समहफर, पिव 
रण नर्द! दे सक्ते है क एक माना ओर दूसरा गुणास 
है | यदि चित्त गुणामफदीदहो तो भी गुणात्मक वस्तुअति 
वदरते कार्यं अन्तम सानाप्मकर वस्तुओका खूप प्रहरण करते ह 
अथवा कमे कम ह करने किप य़ प्रदन सुखा इभ रै । 
रेसी अवस्थाम (न जानत दटए मी) उन भिन्नताकां विवरण 
पारािक कल्पनाम्‌ वड कर न हागा) जो प्राय अगप्रतिष्ित 
होती दे । 
चेतना व्यापार पर विचार केसे 


जान (दण्डडः (च 010) [$०५५])> हए टिण्डलका कयन * ह 
1 


[#) 
१८००. 1८९३ इ० € 17 


वह स्रोत कोई अटि सत्ता 
नदीं दे, रिन्त एक अगेन्द्रिधेक राक्ति है, भीत्‌ टिण्डङ मे मतानु- 
सार समध्त शक्ति ज वनस्पति अथवा प्राणिष्ठारमे दै उस 
सवका केदढ मूष - मनुष्य अथवा पौरो को उ- 
त्पादक शक्ति (जीव) नद्यं है | समस्त शक्ति जो मसुष्य ओर 


पड्युफर अवय पाई जातीया उनप प्रप्त की जाती है अधमा 
न 6 
* 1,60६०168 {५5१ 8 ४ चे गोण 71481] ०५4४०१५ 
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वह शक्ति जो काठ अथवा कोडल्के जखनेसे प्राप्त दोरवी है,उसके 
उत्पन्न होनैका वास्तविक साधन सूर्यद्ी है । कुछेक अश तक 
सू्यके रण्डा हनिका ग्रिवरण देते इए टिण्ड स्य चक्तिका 
धियरण इस प्रकार देता दै, कि प्रकाश ओर गर्माकी राक्रिति अपने 
को इस रूपम प्रस्तुत करती है उप्त नवीन शक्ति मो यान्निफणाक्ते 
ससर्बथा भिन्न वस्तु कहा जा सकता ह परन्तु ये दोनो शक्ति स्वतन्त्र 
ड एक दूसरे नहीं प्राननकती जाती । साधारण काटफा 
५८ सोतोष्ण ” जक्ती हुई अम्नि तक पटूचाया जास्कना 
ट| एर चतुर्‌ हार सेदेको पीटर उस्म अधिकौ चमक पेदा 
करदेता दै, इस प्रकार वह अपने स्थर यन्त्र हये स भ्रकासच 
ओर ग्म दोनों वेदा करदेता टे ! यद सावन यदि उन्नत 
अवस्थर्मि पंडूचाया जये तो उसमे सुय्थका प्रकारा जीर गी 
उत्पन्न होस्कती हे दस प्रकार जव प्रकाडा ओर गमा 
जड परकृतिर माव्यम से उत्पन्न हापस्तक्ते हेतो इस भकार उत्पन्न 
ए प्रकारा ओर गमीते जावनशक्ति भी उत्पन्न होपस्तकर्त ठै, 
जिसका आधार, मानना पडेगा, कि यान्तरिफ कार्या है 

सूद्म रास(यानेक काष्येत्त सूप्यके दरारादी पौधोकी उप्पत्ति होती 
है । मञुप्य ओर पञ्ुओके जीवनोत्पत्तिके व्यि जो मूदम रातता- 
-यनिक काय्यै होते है वे कुछ गूढ दै । 


हम वनस्पति खति दे ओर आगित्तजनको खाम द्रा अपने 
-मीतर भजते ह 1. हमे शशाम आकिसिजनके प्रबेशते, जिसे 
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सूष्थ ह, ने कार्बन ओर हादृदोजनसे पथक्‌ किया था, वह गर 
पदा होती है जिसे ""जीवनोपष्णता कहते दं ओर निकषे पराणि. 
योंके आकार विकसित होति द । आणविक राक्ति भिन्न 
अकारोको बनाती है । यह राक्तेभी सूयय ही से आती है । कारयन 
भर अक्प्तजिनको प्रथक्‌ करते इये यह शक्ति छु इस प्रकार 
की रोजाती है कि एक सूरतमे गोमीका पौधा पैदा करदेती दै, 
तो दूसरीमे बाञ्नका पेड । इसॐ विपरीत कार्येन ओर अकसीजनफे 
पुन सद्धातकी कान्यप्रणाखीपे वही राक्ते एफ मूरतमे मेडक 
का ओर दृसरौमे मवुष्यफे रारीरका आकार वना देती रे । प््भर 
मनुष्य शरीक निमाणमे जो प्रकृति व्यय होती है चह जड दे । 
इन शरीरँका कोई एसा अदा नदी हैजो म्रारम्भमे चदन, 
जरु ओर वायुत्ति न लिया गया हो । इन्दीं वस्तुओमे भिन्न र 
परिवितन होकर शारीरके समस्त चतन ओर अचेतन माग वन 
जते है । इस प्रकार उसके मतमे जीवालमाकी कोई स्वतन्् 
सत्ता नही है । परन्तु यह अन्तमे उसे स्वीकार करना पडा गि 
इस वातो उदारतापे स्वीकार करट्ना चाहिय मि ईसं समय 
तक रसायनवेत्ता कोई देखा परीक्षण नही कर सक्ते है कि जिस 
त जीवन शक्तिकी उत्पत्ति प्रमाणित हती हौ । 


५. 














हकपठेने अपने जमत्‌प्रधिद्ध व्या- 
स्यान''जाीवनके प्राकृतिक आधा 
मे जो उस्ने १८६८ ईम दिया 


, थौमस हेनरी इक्र 
00188 प्रहार प्रपथः 
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या "करुरुरस, की बनावट पर विचार कसे इए चकि है कि 
“समस्त प्रकारे कल्ररसेमि, जो अव तक जाचे गए है, चार 
मूढ ततल कारवे, हष्िडाजन, आक्सिजन ओर नाइटौजन 
पाए जति है उनका संम्मंटन अयन्त गूढ हे । इसी कारण इसं 
-सयोगकके सम्बन्धे यह निर्चित महीं हो सकादैकि किप २ 
मात्रमि कौन वस्तु इसमे सम्मिरितिहै। इसी सयोगो “प्रोशन”, 
नाम भी दिया गया है! परन्तु ठीक रीतिसे हम नही जानेत 
क्ष प्रोटान किनर्‌ वस्तुभके सयोगसे किस प्रकार बना है। 
कटखरस यदपि वनस्पति ओर प्राणेयोके शरीर दोनेमि पाया 
जाता है, परन्तु देो्नभ॑ एक विलक्षण अन्तर्‌ देखा जाता रि 
वनस्पति ते कर्छरस खनिज वस्तुओ मिश्रित सूपेपसि स्य 
चना ठेव है, परन्तु प्राणिर्योमि यह्‌ योग्यता नदी ह | वे करट 
रसे छि९्‌ गनस्पतिर्यो पर निभर रहते टे । दनम यह अन्तर 
क्यो दै, यहमी अभी तक अज्ञात हे । उमने फिर छ्खि टै कि 
उपर्युक्त चारी मू भूत निर्जीव है ] इनमेमे जव कार्यन अर 
आन्रिसिजन विरेप मत्रा ओर विशेप अयस्थामे मिक्त, तो 
कार्वोनिक एसिड उत्पन्न करते ह | आक्रिं्तनन ओर हाईटोजन 
से जर घनता दै, आर्‌ नाइटषजन ओर कुछ अन्यं # मू 





# सरि व्याख्याने इस भय मूलभूतका पता हक्सरेने नदीं 
दिया, विनः इस मूर भूते वतरये, कख्रसके दिये टी, यष्ट नष्ट 
कस्पना क) जा सकती, छि उसके समन्त मुकभूतोरो हक्सरे 
जानता था, चतनाफा क्न तो दूरी दात थी | 
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भूत जवे मित्ते ह तो नाईटोजिनपत साल्ट" पैदा कते है । पे 
तीनो मिश्रित वस्तुत कंसा वितरिषे रीतिप्त म््तिटैता 
अपनेसे भी अधिक दुर्बोध वस्तु करछठ रसको पदा कंते 
ह ओर इमी रससे जीवनके दद्य प्रकट होति दै । वह इसी व्य 
स्यानक एक दूक्तरे भागम कहता हे यदि कार्योनिक एततिड, जछ 
आर नाइटजिनसर ॒साल्टको पथक्‌ करके उनक स्थानम उप॒ 
कञ्खरसको सममात्रमि ठे टे, जो प्रथमे वर्तमान कलठ्ड रप 
थ, प्रभावे प्रमापितदहो, ते क्या स्थितिमे कुक भद † पड 
जायगा; 

हकमटने एक ओर पुस्तक'पड्यओके वगकिरणः' नामक 
भूमिकामे टिला है $ “न पाराेक जगत्‌ मे रक्ता कदं अन्य 
वग दहे जो अविक प्ररास्तनीय रीतित्े इस उत्तमतया स्थापित 


वादको किः “जीवन रारीर र्चनका हेतु है परिणाम न्दी । 





* वट विज्ञ सैति भ हक्सलेको अन्त तक नदी मादूम हूर । 
{ अयत्य पड जायगा, यद्वि जन्तर न पडेगा तो श्रधमसे वर्तमान 
कलल रके प्रमावसे श्रभावेत ( ००१०५ प्6 र्पीप्५८ ग 
ए.6-8\15्ा [1४10 10६0]01480) के अर्थं ह पा इर्‌ । 
प 1.4८प168 धयत्‌ 58 ए ¶ तर पिपर 4758 
६ (दवलाकिव्वकण्य म चपा छ त त -तिपाभ 
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¶ अगरेजो का वाक्य इस प्रकार ह “ 18 15 6 ०९प6 
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ओर जिस जान हटगने बहुधा समर्थेन सिया हे) स्पष्ट करता 
हये, क्यो इम तुच्छ कोटिपे जन्तुञंमिं हरीर रचनाक नमि 
योग नाममात्रको मा के बात नवीन आपिच्छत यन्तरोरौ सहा- 
यता पूर्वक खुदेवरीनोने द्वारा देखनेस्षमी प्रकट नश इर्‌ ट 

ह आकार आर ईन्ियमूल्य जन्तु है, जिनके रारीरे अवयव 
भी परिमित सपमे नदी परिमक्त हे, तोभी उनम आपदयक रक्षण 
ओर गुण चेतना पाये जति ६" । 


डान के सिद्धान्त । 

अपने ग्रहण सिद्धान्ते आधारपर टार्धेनने निम्न वति 
निर्घास्िका है - 

(१) एक ही योनिके अमो अन्न ग्रकृतिर्योमे भी 
कु न कुः व्यक्तिगत प्रिभिनेता होती है जौर « सिथिति सम- 
खस्य ” केः नियमानुमार्‌ उनम भी दीक उती प्रकार पफरफार 
होजाता है जिस प्रकार रारीरॐ़े अय्यो मे | 


(२) इस परिवतेनम जो पिरपतयि ( स्वमाव परिवर्दनके 
कारण ) उत्पन्न टौजाती हे, वे अगि होने व्रा सन्ततिको भी 
अदात प्राप्त होती ह ओर इतत प्रपर वद्चपरम्पराक्रममे उत्तरोत्तर 
अधिक ग्रवरदधित रूप ग्राप्त कर्त ज्वी ह । 

( २) रहण धर्मे अनुमार मनोडृत्तिकी जे २ पिषतायें 
ससत अधिक उपयोगी होती है, वे रक्षित रहती है जो स्याक्षके 
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अचुद्कूढ न होनेके कारण उपयोगमे नहीं आती, न्ट होजा्तीह । 

(४ ) इस रीतिसे मनोव्त्तिफी जो अनेक विभिन्नतायें उत्पत्र 
शेजाती है उनसे अनेक पीयोङे पीछे उसा प्रकार नर 
अन्त. प्रदृत्ति्याकी खषटि हेन है, जिप्त प्रकार अवयवो मेदसे 
नेये अकारके जीरवोकी | परवृत्ति दो प्रकार की होती है ( १) मूढ 
(२) उत्तर। 

मूख प्रवृत्तिया वे है जो अचेतनक्षोभक्रे रूपमे मनारस 
मे जीवकी आदिम अवस्था ही से रहती ६। विरोषकर आप्मरक्ष 
वक्षरक्षा (ग्रस्य ओरं चिद्यपाटन ) की प्रहे । सजि दन्य की 
ये दोनों प्रव्रत्तिया क्घुधा नौर श्राति ( समागम द) वास्नना ) सवथा 
अन्तानकी दशाम उत्प होती टै, बुद्धिका इनक्ते के! पम्ब्न्य 
नदीं रहता | उत्तर प्रवृत्तियोका कम ओर है, आरम्ममे तोये 
बुद्धिके उपयोग द्वार विचार ओर सङ्कप द्वारा ज्ञानकृत उदिष्टकमे 
दारा उत्पन्न ई, पर पछि धीरे २ वे इतन मजगई कि अ्ञानकी 
दयाम भी अकट होने ल्मी, यहा तक कि परम्पराफे विधनित 
वे अगिकी पीडियोमे स्वभावसिद्ध सी होग | 

' उनतजीवोकी अन्ञानकृत क्रियाय जो शरीर धम्मं कहल्यती 

ह (परकमारना आदि) पूवज जीर्ोमे ज्ञानकृत थीं+पर पे स्वमाव 
सिदध प्रघ्तियेमे दाशिल दोग । 





हेकलका मत | 
करीर आर जीवन दोर्नोका प्राकृतिक आधार वल्टरस है । 
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वि 
यह एक चिपव्िपा भौर कुछ दानेदार पदाथ है) समस्त आभि्ोकि 
सुम घटक इसि हेति है! य चर मूल ्रन्यौका मिश्रण दे - 

( १ ) नदटोजन, ( २ ) आक्िजन, ( ३ ) हष्डजन, 
(%) कार्त) हनकरे मिग जल आद्‌ ट्पणकरा भी इसमे मेल 
होता दै | 

प्राणियेक्ति समस्तं अवयव ववा, माप, हडो, वाठ, सीध, 
नासन, दात, माषे ओर वमनिया इत्यादि, इसी कटठरस 
से चनी ह । प्राणियाके जीवनक आधारभूते देन्यकतो मनोरस 
कषत हैँ ¡ यह कर्छरपत निर्पिंत अवययेाका समुदाय मात्र है । 
““रासायनिफ विरट्पणते इस दो भाग हेति है) जिनसे वह बना दै 
(१) अण्डसार रस; (२) अद्धारक । अण्डसार्स भी 
एक गाढा चिपीचपा पदाथ है, जा अण्टाकी जद ओर जीवकं 
रक्त आदिमे रहता है, ओर भक्सिजन कारमैन, नाद्दूजन, ओर 
हादङडीजन ओर कुछ गन्धकके मेते वना ता है । समस्त 
चेतने व्यापरोका मूढ यदी मनोरस्‌ ह | 


+ सबसे पटे पुरुष ओर स्त धट ( वीय ओर 
निष्ण रजके अथु ) भपने केन्द्रो सित मिर्कर्‌ एक 

हो जति है । गमोशयफे भीतर बहृतसे छुद्र 

कीराणु गमाणु ( स्त्री घटके ) को पेते है, पर केवर एकः ही 
उसके भीतर केन्द्र तक घुसता है] धुसने पर दोनोके केन्द्र एक 
भदूसुत्त रा द्वारा, भिनति प्रणसे मिती जुख्ती एकः प्रकारौ 
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रासायानेक प्रकृति समश्चना चाहिए, एक दूसरेकी ओर वेगत 
आकर्षित होकर मि जति है ¡ इस प्रकार्‌ पुरुप ओर स्ते 
सम्वदनालक अनुभव द्वारा, जो एक प्रकारके रासायनिक प्रेमा- 
कपरणके अनुमार्‌ ह्येता हे, एक नवीन “अद्धरघटकः उत्पतन हो 
जाता है जिसस्न माता पिता ढोनेकि गुणोका समघेरा होता है । 

इस अङ्कुर ( मूढ ) घटफके उत्तरोत्तर ्रिभाग द्रवाय वीज 
कठाओकी रचना, द्िकर धय्की उत्पत्ति तथा ओर २`अ्गोका 
भरिवान शेता है | ओर इस प्रकार भ्रणपिड कमरा वढते र्‌ 
वाख्ककेः रूपमे परहच जाता है । 

वाटक गमन्तरगैत पृण अवययोको प्राप्त करल परमौ 
चेतना रहित दी रहता है ] बल्कि; उप्पन्न होनेके बाद जव तक 
वाल्क ब्रोख्न नदी ठगता उस समय तर भी उसमे चेतना नदी 
होती | ^" बरहर ›› ("००") कै मतानुमार चेतनाका विकास उसमे 
उस समय लेता है, जव बह बोल्ने टगता है | 
जोवनके आरम्मम प्रद्र प्राणी एक अव्यन्त 
सूक्ष घटक रूपमे होतादहै। फिरदा 
८ पुरुप स्म ) घटकं ऊ़ मेरुपते अङ्कुर घट फी उत्पत्ति हत है । 


चेतनाकात्रैकासक्रम 


( जैसा ऊपर कहा जा चुकराहै) दोनो वीजधटरकमि से 
म्रकमे एक वटज्ासा होती है, अर्थान्‌ दोनोमि पक परिशेष स्य 
क [२१ च 2) | 
का सम्वेदना ओर गति होती ह। 
गक विधानके समय दोनौ धटककरि कठछ रस्त ओर्‌ बीन 


क 
* 
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( तन्द्र ) हा {मिरक्र एकः नहीं हो जात, चसिफरं उनकी घटका- 
स्मये भी परस्पर पिठ जाती दै, अथात्‌ दोनौमे जो निहिते या 
अव्यक्त मतिशक्तिया होती दं, वे भ एक जीपन शक्ति यो- 
जना चिर मिठफर एक द्यो जातो ह )। अङ्करवटकफी बह 
नवयोजित राक्ति्ी घाता दै । 

अत ग्रलफं मुष्यते शारीरिक ओर मानिक गुण माना 
पितासे हय प्रा्ठ होते हं । अशकमानुप्तार मात्ताके गुणोका कुठ 
अश गभीण्डद्रारा अर पिताके गुणोकरा कुछ अश श्लु कीटाणु 
दरा प्रप्ता हे । 

सम्पूर्णं मनोव्यापर कस्छ रमम होनयार परिततनेके अयु 
सार होते द । कठट्रसके उस अराक्ा नाम, जा मने व्यापारोका 
आषर्‌ स्वरूप प्रतत होताहै, मनेोपस है, जमा उपर कटर! गया 
ह । उस ( मनोर ) कौ फा सखतन्त्र सत्ता नही है । आप्माया 
मनक हम जीवनतच्छप इए अन्त््यीपारोकी समष्टि मातन समञ्जते 
है । उमी समष्टि मनोरस्त कहते टे । आपा अध्रता मनोरसजी 
क्रिये शर्यरके द्रव्य चकृय धर्मे सम्बद्ध हे) 

जीवात्मा का काय्य, मनोरषएकी कुम राक्षायनिकः योजना 
ओर कुरेक भौतिक क्रिया इये धिना नहीं हसना । 
समस्त जीप सम्बदन्रही हे ओर अपने चारो 
अर स्थित पदार्थोका प्रभव अ्रहण कसते हं 
ओर शरीरी स्थिति कुट परिर्तने। द्वारा उन पदाोपूर भी 
प्रमावं डाठ्ते है । 


र 


सम्बद्य 
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प्रकारा, ताप, आकपंण, विवदाकर्पण, रासायाभैक क्रियाय 
ओर भौतिक व्यापार स्वकेसत्र सम्बेदनात्मक मनोरमे क्षोमया 
उततेजना उत्प करते हैँ । मनोरसके संम्बेदन की क्रमदयः ५ 
अवस्थये दै - 

( १ ) जीवन विधानकी प्रारम्भिक अवस्थमि समस्त मनोर 
सम्बेदनग्राही होता है ओर वाहर स्थित पदार्थेति उत्तेजना प्रहण 
करके काय्य करता है । क्षद्रकोध्कि जीव ओर पोषे इक्षी अवस्था 
मे रहते है । 

(२ ) दूसरी अवस्थामे ्र्ररिपर विषय विवेक रहित ईन्दो 
के पूर्वै रूप कल्टरसके सुतडो ओर इद्धियोकि रूपम प्रकट 
होति है| ये चक्षु ओर स्पर्भन्द्ियकते पूर्वं रूपेति दै जो उनत 
अणुनीव आर क्षुद्र जन्तुओं ओर पौधों मे पये जति & । 

(३) उन्दः मूर विधाने विभक्त होकर ईन्दिया उत्पन्न 
होती है । 

( ४ ) चौथी अवस्थामे समस्त सम्पेदना विवानो ( इन्धिय 
न्यापरो ) का एक स्थान प्र समाहार होता है । इस समाहसे 
अचेतन अन्त" स॒स्कार उपपन्न अथात्‌ उन्छिय सम्बेदनके सरूप 
अद्कित हेते है । 

( ५ ) अङ्कित इद्धियपतम्बेदनाका प्रतिबिम्ब्र सम्बेदनासूत् 
जारको मेन्द्र स्थल्य पडता दे, जेससे अन्त साक्ष्य या स्वान्तवरत्ि 
बोध उत्पन्म होता है, जो मनुष्ये ओर उच कोयिकि ण्डुओमं 
पाय जता ह । | 
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१तति समस्त जीवामि एक “स्वत प्रवृत्त गति” होती है 1 
सजीय मनेोरसमे $ रेते अन्तरि कारण हेति है, जिनसे 
उसे अणु अपना स्थान बदल्ते हैँ] ये कारण अपनी सत्ता 
मनोरसके रासायनिक सयोग ष्टौ म रखते है । मनोरसयी स्वत 
रतत गतिोका कुछ तो ज्ञान परीक्षसे इजा दै, ओर कुऊ 
उनके काये दखकर समङ्ग गई द । 

ये स्वत्‌ प्रबत्त गति ५ अवस्वाओम पई जाती है| 

५ १) छ जीवक प्रारन्िक अवस्थे वहगति अद्ध 
बृद्धिफी अवस्या्भं प्ररं जाती हि | 

ईस गतिको टम परीलणाद्रारा जान नहीं सकते, किन्तु 
उपक फक अद्वरद्धिको द्वकए केवर उसा अनुमान कर 
स्ते ६ । 

(२ ) ब्रहतत उद्धिदास्ार सुक्ष्म जन्तु अगिद्री ओर एक 
ठक्त॑टा पदाय निङाट कर हरीर ठेल्ते इए रगते या त्से है । 

( ३ ) वहते क्षुद्र ममुद्रीय अणु जीव कमी घटस्य वायुको 
निकालकर ओर कभी तरलकर्यण शक्तिके द्वारा अपने युश्मे 
अन्तर डालर पानी नीच जाते या ऊपर्‌ उचते है । 

(४ ) बहत पोषे, जते टना (चुदमुर), अपने अररक 
बनानम केरफार उठकर पर्र्यो तथा ओर्‌ अग्रो यति है। 
‰ _ (५) आङ्घञ्चनगति सजी पदाधोकि वाहरी अवयो स्थिति 
मजो अन्तर पदता हैव दरीरन्य द्रनयो9 आलु्न शौर प्रसारण 
दरा} यह अकुश्चनामक गति चर प्रफारकी देखी जाती ठ 


६द आसमदह्नैन 
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(क) जलम रहने वाटे अस्थिराकृति अणुजीर्वोरी सी गति। 

(ख) घटे भीतर करढरसकी वैसीदी गति । 

(ग) रोर या छुतडे वरे अणुजीवों, डुक्रकीरणुभ की 
कुटि गति । 





(घ) मास पेशियोके सश्चाठनकी गति जो अधिकतरः प्राणि 
मर देखी जाती है - 
जवन, सम्बेदन ओर गति ( जिनका ऊपर 
वर्णन इना द) स पैदा ह।जाता दे | सम्बदन 
अर गतिकरे सयोग जो मू या आदिम मनेन्यापार्‌ उत्पन 
होता है छते प्रतिक्रिया कपे ् | 

प्तिक्रियाकी ७ अवस्थये देखी जाती है - 

(१) क्षुर अणु्जवोम॑वाह्यजगत्‌र् उत्तजना {ताप 
प्रकारा) वित आदि ) से फेवल वह्‌ गति उत्पन्न होती द, भित 


प्रतिक्रियः 


अद्घद्द्धि भौर पोषण कहत द -- 

(२) डोख्ने फिरने वे अणु्जीरबेभ बाहरकी उत्तजना 

ङ रतस्के प्रकत स्थान पर गति वेदा कती ६; जिसमे अक्ति 
नदतीं रहती & । 

' (३) उन्नत कीफे अणुजीयोमे टो अच्यन्त सादे भवय, 

एक स्पर्श्य, दूरी गतिक इ्धिय देखी जाती द । ये दोनो 

इन्द्रिय कारुछरपतके वाहर निके इये अद्भुरमात्र दे! 


के 
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स्पन्दिय पर पड़ इ उत्तेजना घटकस्य मनोरस द्वार गतिक 
इन्द्रिय तक पद्चती टै जीर उपे आद्श्चित करती है । 

(४) मूग आदि अनेक घरक जीवोका प्रयतः सम्बदन 
सूत्नातमक आर्‌ पेीतन्तुयुक्त प्रटक) प्रतिक्रियाका एक २ करण 
टे । इसक्रे उप्र एर मर्मस्य ओर भीतर एफ गत्या पेद 
तन्तु है । ममेस्यर दछ्ृतेदी वेभीतन्तु ्षिककुड ज(ती दै । 

(५) समुद्रम तेने उछि कीटोभं बाहर सम्यदनाघटकरं 
ओर चमे नीत पेशीपटॐ़ होते ६ । इनत वीम मिटक्त 
वाखा एके मनोर निमित सत्र ६, सो एक घटके दूर तफ 
उत्तेजना पहुचता है । 


1 पि पि 0 1 क कक 


(६) पिना रौद बारे जन्भ दो २के स्थान तीन र 
टक ॒भिख्ते ६ । तीसरा स्वतन्त्र घटक सम्बन्धुकारक सूत्रओे 
स्थानम दे, उसे मनोयटक या सम्बेदन म्रन्थिघस्क कहते हे । 
इतके साय अचेतना अन्त सस्कार उस धट ही मे पैदा हेति 
हे | उत्तजना सम्बेदनग्राही घटके म ध्यस्थ मनो परकर पेश्चीधयवः 
मे पटटचती है, जहाते कयोप पेशधटनमे पट्चफर गति 
की प्रेरणा करती है । 

। (७) रीढवाडे जन्तुम तीनके स्याने चुैटकात्क 
करण पाया जता है । मब्येदनवटक ओौर ्रियात्पाद्के मिलते 
ष्‌ | बहरी उततेजना। पटे सम्वदनेग्राद्य मनोवटस र सङ्कल्प 
सन धर अर्‌ किर अन्तम जष्खनदाल पेशोधटके जाफर 
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गति उत्पन्न करती है । एसे अनेक चतु्टात्मर करण ओर 
नये २ मनोघटकोकि सयोगसे जिर चेतन अन्त करण पेद 
होता है | 
प्रतिक्रियाके उपयुक्त विवरणोँसे स्पष्ट होगय। फ वह आदिम 
मनोन्यापार हे । प्रतिक्रियामे चेतनाका अमाव होता दै । उत्त 
जना पट्नेस ( बारूदके सदश ) गति उत्पन्न ह्यौजाती है । 
चेतना केवर सनुष्य ओर उन्नत जोर्थमे मानी जासकती है, 
उद्विदो ओर शुद्र जीषेमे न्दी । उद्भिदो ओर शुद्र जीवेम 
उत्तेजना पाकर जो गति उत्प होती हे, वह प्रतिक्रियामत्र है, 
अर्थात्‌ सङ्कल्पित अथवा अन्त करणकी प्ररित क्रिया नहीं है । 
इन्द्ियोकी करियासे प्रप्त वाह्य विषयका जो 
अन्त सर्र ४६ स्प न क ध अन्तः 
प्रातरूप भातरं अङ्कत हता €, उपसं अ 
सस्कार या भावना कहते दै । अन्त सस्फार चार रूपमे दला 
जाता ई.-- 
(१) घटक मतञअत सस्फार क्षुद्र एफ घटक अणु 
जी्मे अन्त सस्कार समस्त मनेरसका सामान्य गुण होता है । 
एक प्रकार अत्यन्त सुदेम गौर सामुद्ग अणु जीय हीते 
ह जिने ऊपर आवरण, रूपमे एक पतदी चित्र विचित्र खोपडी 
होती है ] इस खेोपडकी चित्रकार सवमे' एकी नदीं होती 
भिन्न २ होती ३ । खोपडकी रचना ओर चित्रकारीके विचारतः 
इस जीवके नारं उपेद्‌ दिखाई पडते द किस एक विशेषः 
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चेत्रफारी बारे जीव्ति विभाग द्वारा जो दूसंर एक घटक जीव 
उलन्न होते ६ उनम भ चित्रकारी वमी मिखती हे! इपका 
रारण केयठ यही वतखाया जा सक्ता ह कि निमोणरतां कट्छ- 
समे अन्त सस्फारॐ वृत्ति होती हे ओर परर, अपरत्र सस्कार 
अर उसे पुनरद्भायन सक्ति होत ह । 

समूह पिण्ड वनाङर्‌ रहम वाटे एक घटक अणु 
जव आर स्पज आदि नम्बदनमत्ररहित शुद्र 
अनेकधटफ़ जीयो तथा पाधोके तन्तु जालमे 
हमे अन्त सस्कारी दृप्त श्रणी मिख्ता टं] इसमे व्रहुतत्े 
परस्परसम्बद्ध घट्काका एक सामान्य मनोव्यापर्‌ देखा जाता 
रे । इन जीरम्‌ फिंसी एक न्यक्त उत्तजनस प्रतिक्रियामात्र 
उन्न होकर नष्ट रह जाती, वल्पिः तन्तु घटकोके मनोरमे 
तुस्कारभी अद्धित हेतेदे। 

( ३ ) सेम्वदनन्‌ूत्र म्रन्िगत अचतन अन्त स्कार --यह 
उन्नत कोटिका अन्त संस्कार अनेक छोटे जन्तुम देखा जाता 
ह | इसफा व्यार मनाघटर हमि रोता ह । यह उनमें 
कट होता ह जिनस् प्रतिक्रियाके हिर व्रिघदात्मरं करणका 
मेकास होता दै} अन्त ररणका स्यान सम्बेदनाधटक आर 
शीघटर्वेः वीनचका "“मवच्यस्थघट२” हाता ह | 


( ४ ) मसतिप्केथटकगत च्वतन अन्त सस्कार्‌ । 
उत जी अन्््रोष या चेतना मिलने सगतं; & | वह 


मवेदनके मप्यमागकते एफ विशिष्ट करणकौ एवः व्रिशेप चृतति 


तन्तु जाङ मत्त 
सन्त सस्छार्‌ 
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से इनरुदरत सस्कायेकी जो योजना होती है उससे अलोक्रिक 
टस्य दिखलई देत द | यदी अन्यवस्था कविकाल्पित स्वना, 
इन्छजार) भूत, मृष्पुरपाफी आसा्ओंका साक्षात्कार, इर्षाम 
आदि अनक अन्धपरम्पराओका कारण है ^। 
ध वाण योजना भी न्यूनाधिक क्रमप्े जीवो 
म प जाती हे | यह नीद कि एकमत्र 
मनुप्य टी को यह प्राप्त हो । यह पूर्ण रूपत्त सिद्ध होगयादै रि 
भिक्त २ मनुष्य जातियाकी जितनी सग्रद्ध माषार्ये हे, सत सतर 
सीर्व सादा, कुक्ठेफ अ!दिमभाषाओ से धैरे २ उन्नति करती इ 
घनी हे | 
अन्त करणके व्यापरोके द्वारा, जो 
उद्वेग कटटात दं, मस्तिष्के व्यापारो 
ओर दापीरफे दृेर व्यापारे, जेषे य्य कौ धडकनः; इन्धियो के 
क्षाम ओर पगियोकी गतिके वीचका सम्बन्ध अच्छी तरह स्पष्ट 
हाजाता दै । समस्त उदग, इन्दरियप्षम्बेदन ओर गति हन्दींदो 
मूल व्यापारेके योगसे प्रतिक्रिया ओर अन्त सस्र द्वारा 
वने ह | 


अन्त कर्णक व्याप्रार 


4 [न कः क न्त ष 
राग ओर देषा अनुभव इन्दियपतम्बेदनके अन्तत आर 
उनकी प्राति ओर अप्राप्तिका उधोग गतिके अन्तभूत है । 


प इसी सन्यवस्या का परिणाम प्रतीत 
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आस्मदद्रन शथे 


` (आकर्ण, ओर “° पि्तजन "इन्दी दोर्नो क्रियाअके द्वारा 
“^सुद्भूल्प" को सृष्टि हाती हि जो व्याक्तेका प्रधान रक्षण दै | 
मनोयोग भी उद्योगका विस्तार मात्र ह ! 

सङ्कल्प मनोरस्ता एक व्यापक गुण है। जिन 

सड जीवेमि प्रतिक्रियाका त्रिघटा्मकः करण अथात्‌ सम्वे- 
वनां ग्राहक धट ओर क्रियेप्पादर घटके वीचम एक तीसेर 
मनोधटककषी स्थापना होता है उन्दीम सङ्कल्प नामक व्यापार 
देखा जाता है । क्षुद्र जीवेम यह सङ्कल्प अचेतना रूपमे रहता 
ह 1 जिन जीर्बोमे चतना होती है अयान इन्दिर्मोकी क्रियाका 
प्रतिबिम्ब अन्त करणम पडता है उन्दीमे सङ्कल्प उस कोरिकां 
दखा जाता है जिसमे स्वतन्त्रताका आमास जान पडता है । 
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मनुष्यादि समस्त जीोके मनेन्यापार एक मा- 

नसतिक यन्त्र या करणक्रे द्वारा होते हैँ । इस 
र 1 न 

यन्त्रके तीन मुख्य त्रिभाग ह -- 


मनव्यापार 


८ १) बाह्यरण या इन्द्रिया जिनसे सम््दन होता ह । 

( २ ) पेशिया जिनन्ति गति होती ह । 

(३) सम्बदन सत्र ता इन दोना ठीचे मस्तिष्करूपी 
प्रधान करणके द्वार सम्बन्ध स्थापित करत है । 

मनेन्यापारके साधनक इस भीतरी { मानसिक ) यन्त्री 

~, (५ नन [१ (4 

उपमा तारत दी जाया करती है । सम्येदन मूत्र तार दै । इन्धिया 
छेदे स्थ्यन ह । मस्तिष्क सद्र स्टेशन ह । गतिवाहकं सूत्र 
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सङ्कल्पके अदिशको केने या मस्तिष्कसे वहिुल गति द्वार 
पेशिये। तक पट्चति दै, जिनके अकुश्वनसे अह्धोमं गति देत 
हे । सम्बेदन वाहक सूत्र इन्दियोके दारा प्रपत सम्बेदनेक्ो अनत्ुष 
गतिसे मस्िष्फम प्हुचति है । | 

म्तिष्फ य! अन्त करण रूपौ मनोव्यापारकेन्द प्रन्यिपय 
होता है । इन सूरप्रन्थियोके घटक सजीव द्रव्ये सवतत समुभ्रत 
अश्च हे । इनके द्वारा इन्ियो ओर पेशियोके वीच व्यापार 
सम्बन्ध चलता द्यी है ¡ इसके सिव भावग्रहण; वोध ओर 
विवेचन आदि अनक ममेन्यापर ह्येते ह । 

सम्बेदन सू्रोफे सिवा गति सूत्रभी मस्तिष्क तक गये है, 
जिनके द्वारा कियाक प्रेरणा दयेत! 8 । 

अन्त करणा केन्छ मस्तिष्क हे । 
चतना शर ग्रकारकफी अन्तरि है, वह द) 
प्रकार होती दे (१) अन्त्ुख (२) बुल 
अन्त्घुख चेतनाका क्षत्र सद्कचित होता दे, उसमे हमि इन्धिष- 
लुभव, सस्कार ओर सङ्कल्प प्रतिभिभ्वित होते है"। 
। चेतनाका परिज्ञान हम चेतनाहीकै द्वारा होसरता हे । 
उसकी वैज्ञानियः परीक्षामे यदी बडी भारी अडचन है । परीक्षक 
भी बही ओर परीश्यमी बह है | दष्टा अपनाद्ी प्रतिविम्ब अपनीअन्त 
गरकृतिमे डाक्कर पिरीक्षणमे अदत्त हता है, अत हमे दुपसेकीं 
व्ेतनाका परीक्षान्मक वोध पूरा कभी नटी होस्तकता | चेतना 


चेतना 
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सम्बन्धी दो प्रकारमे वाद हे (१) सयातिति अया अस्मा] 
शरीस्से भिन्न स्तन््रपत्त होना (२) गरीरघमयाद अधरया शार्सरफे 
मेका परिणाम । जडद्धितवरद दमयाद फ! पोपकर दे । 

चत्तनाका अविष्टान मस्तिष्के भूर्‌ मप्जापटच््रा एक 
परिशेष भाग हे | । फटेशनिकः" (र५प) 2 16नौराठ 61 [जउएलदष्टु) 
एक जनके वेज्ञानिकने सिद्ध किया ह रे मस्तिष्करे भूरे मजा 
क्षत्र इन्द्रिानुभनके चार अविष्ठान या भीतरी गोख्क हज 
इन्दियसम्बेदनामे ग्रहण कते है.-- 

(१) स्पराङ्गानका गोक मह्िष्कके खडे छोड मे, (२) 
घ्राणक सामनेके खेथंड मे, (२) च्ष्टिका पिच्छ सोधडे मे; 
(४) ओर अयणका कनपर्सके छोकडे मं ह । 


इन चारु भीतरी इन्व्रियगोख्ककेः वौचम चार विचारक 
गोलक है, जिनके द्वार माकी योजना ओर विचार भादि जयि 
मानक्षिक व्यापार होते द । 

तेर्तके उत्पने वच्ेमे चेतना नहीं ती | त्रेयर नापरकं 
ररीर वेज्ञानिकने दिलाया है कि, चेतना वचरम उस समय 
सपरित होती दै जव वह वोखना आरम्भ करता है* । करमर. 
चतनाका विक्रार होता है - 





(न क 
* यदि कोई मनुष्य गंगी पेद षो जीर अन्तकार तक नवार सङ 
५ य क क 
तो स्या उस्म चेतना उरपन्नटी न॑ होगी भरव दर पत्थरकू भान्ति 


जड ईर्हेगा १ 


२९६८ रात्पदराम 


ज क भ कि 


प्रथम, १० व्पकरी अवस्वा तङ ज्ञान रद्ध आर चनना 
का विकास शीघ्रतसि होता है। 

दवितीय, १० वषक्री अवस्था तकर चतनाङी बृद्धि होती 
रहती हे, परन्तु पृणताकौ नदी पहुचेती । 

तृतीय, १० वपी अवस्था तक विच।र परिपक आर चतना 
पूण होती है । 

चतु प्रष्ठ ६० वर्की अवस्था तक परिपक्त चतनाका 
फ़ठ मनुष्य चखता ह * 

६० वर्धके वाद भियिद्ता प्रारम्भ होर क्रमश्च बदता 


जती है ।1† 


वी [न मी (0 न ० १ १६.०३.०५ र ज १. ०.०६. 





मयसका उल्टेख ‹ पर््विमी अध्यामवाद 
सद्व" के काय विवरणोमे अनेक जगह 
आया है, अगिके प्ृष्टोसे उसके मतकी 
आमा प्रकाशित हागी । यहा सक्षेपसे उसके स्थिर किए इर 
सिद्धान्तोका उद्ेख किया जाता है ¡ ये सिद्धान्त उसने अपने 
० वर्षकी खोजके वाद स्थिर किए थे | उसमे अपनी खोजोका 
सविवरण उदछेख अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ““ मनुष्यक्ते व्यक्ति 
(प्प? ०15018911६नामकी दो नि्ल्दोमिं, किया है । उसके 
स्थिर किर इए सिद्धान्तये दै - 
& रेखक की ` छ ङ्खक की स्वक भ इसी अवस्थ भी इसी अवस्थार्मे लिखी जा रष्टी षे । 


एफ उट्ल्यू एच भयसं 
# + त 24818 


» ‡ हैकल्ने इसी भवस्थामे अपना पुस्तक (1९14016 ॐ ४9 
(पर636) {लखा था । 
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9, १,8 ,,  ,  , )  ।) ि  ीिी 








नै 


{ १) मनुष्या व्यक्ति शरीरकौ मृष्यु होनेके बाद बाकी 
रहता है, नि जेप नहीं हो जाता। 

(२) इस प्रकार शीर छोड इए व्यक्ति ( जीवातमा ) मे 
वही परिचार, उद्रग, अनुभय,स्परति,मानाकषिक ओर सदाचार सम्ब- 
न्धी सामथ्यै, म्प्य वाद्‌ पूरवत्‌ वाफरी रहत हे । बहे मद्ये 
चादनतो देव हो जाता है ओरन अघर, किन्तु उसी अवस्यमि 
ओर वटी रहता है जो मृल्युमे पिे । अन्तर केवर इतना हो 
जाता करि उसे साथ स्थल दारीर पाकी नदीं रहता। 

( ३ ) क्िरिप अयस्थाओमे यह रीर रहित व्यक्ते परध्नी- 
स्थ जीपित ( सशर ) प्राणियो ८ मनुर्यो ) से सलप कर 
सफता है ! 

शा वन दहेकमौण्ट ( १५७७१६४४ ) 
भ्रफंसर श्नस्टानं १ ८ = ५ 
ण 8४४ §८०06 के समयम अच ( १९०६ ) तककं छख 
1906 ^+ 7 ओर परीक्षण आदिजो विज्ञान द्वराकरिए्‌ 
गए थे, देखनेके वद ,“'शन स्टोन, अपनी 
सम्पत्ति उप्र प्रकार देते हं-- 

“तव कुछ जो हम उचित रीतिसे कड सक्ते दै यह यद है 
कि पुष्ट हेतु इस बातके बिदयासत करनेके चिर नदीं है कि रसा- 
यनशालमे आज तक भी चतना जडप्रवृत्तिपसि उत्पन कर दी 
गष 

¬ उषितप्मनमज्म प एन ए.ग्डन टम 
‡ 87 810 38 म॑ 
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५ ५५ 


मह कनक जीवनको शारीरक मेख्का प- 
रोवट केनेडी ड कन (00616 | 


1467716वुङ्‌ [पष्ट 19114 1) रणाम चतलनेे सम्बन्ध 
उकनका मत इस प्रकरहे - 
दारीर एक यन्न है जिस्म प्रयेक पेली, ग्रन्थि ओर तन्तुओकि कायं 
रासायानैक नियमायुकूढ होति दै । यह विरात प्रतिदिन बढ रहा 
हे । यदि जीवनसे अभिप्राय किसी रेसी अध्यातमपतत्तपि हं, ज 
इन रासायनिक कायाम हस्तक्षेप करती ह्ये, तो उसकी सत्ताते 
उचित रीति इनकार किया जा सकता है । परन्तु जीचनसे यदि 
रेप्ती अध्यालमसत्ता अभिप्रेत है, जो शारीरम रहकर षिना उसके 
कायम वाधक हए, परिमितरूपमे शारीरक कर्यो के नियमित 
जौर अनुजासित करती है, ते हम सम्भवत उसकी सत्तासे ईन 
कार नहीं कर सकते ओर इसकी सत्ताकी स्वीकृति विक्ञानके वि- 
रुद्र नदींहै।* 





॥ डा जेषे (121 पु? 1116 2०8106४ 
डाक्टर स्प प्रधान रायन ०1176 (@नण108] 86०0, 1.00 


विभाग खण्डन १००) त्रिरा एसोकियख्नके एक अधि- 
वेदनम जो १८९९ ई ० मे सद्टित 

आ था, “जीतन” पर व्या्यान देते इए जीवन ( जीवात्मा ) 
के कायौको एक प्रवत्तं कके कार्ये उपमा देकर का चा करि 
एक प्रवर्वकङरा कायं यह होताहै किं वह अपने ज्ञान ओर इच्छा 
को प्रयोगमे खता दभा, इस उदेश्यसे काये करता है जिसपर मि 
व 





= 
= }9.6119118४ ‰ 58 87689 
५१ 93 8 9 । 





आत्मदानं २५१ 


क 


परिमित फ प्रप्त हो | फिर कदते है कि प्रपतेक (८ जीव ) नि- 
यमन शक्तिको जो फखते सम्बन्धित होती है, जीवित डगर पर 
कामम खता है, ओर स्पष्ट रूपमे अपना आनय इस प्रकार 
प्रकट कते द कि जावनके कार्यौकी केवर यान्निक व्याल्या 
निशि रतिते अधूरी रहे । 

. ,. जिनफी पुस्तक * बम्ब यूनिरसिरटीमि वी 
प्राफरसरं रहन ह भिये (8 
ए, (णण एस सी के वियाभिर्योको पठायी जातो है, 

अपने पएस्तफम नीट, अमूर चीनी, मचक्तार 

आदिक कृतिम वनयि जनिकती वात कहते हये, छ्लिते ह कि 
सफदी सत्र स्वकृत जीवत शदीरका उपादान, सम्भवरटे कि 
एकदिन रासायनिक सयोगस्र वन सर, परन्तु यह्‌ वात याद्‌ रखनी 
चाध्यि कि जीव्रित्त ग्यक्तियोके शरो अत्यन्त गूढ सयोग ओर 
सावरणं जीवित घटकके मध्यम असीम अन्तर इत्त समय भी है, 
ओर अधिक सम्भावना द किं भविष्यत्‌ मे भी रहेमा। 





वि 1 00 








तीसरा परिच्छेद 
( आत्मा सम्पन्धी खोज ओर पमी अध्यात्मप््व ) 
28४ लो1681 पि€टकषष्णोा काते इदा पणाहयण 
आपमा सम्बन्धी खोज करने रे स्थि पश्चिमी देनो “अध्यास 
के नमते समाये बनी रै, जिने सोजक्रे प्रकार भिन्न हेति 
ह 014८1 (शापा एष ८०{७०७०द ` 


४२ आत्मद्द्यन 


[नकौ मि [++ क, + ह, । 








इय भी प्राय सभी प्राकृतिक हे । इन खोजाका कुछफ सजन 
आदा, केक निरा्ाकी दृषटत्ति देखते दहे । आञावादियेने 
अत्माकी सत्ता प्रमाणित करनेक ययि कतिपय साधन खोज ह्‌ । 
उनम से मुत्य २य ह~ 

(१) ष्टेन्चिट } (२) स्वयचट्द यन्त्रके रेख (२) उज्वट 
स्वप्न । (४) पर्वत्त ज्ञान | (५) भूतापय॒ष्ट गृहम भूत अथा 
पिञ्चाचीकी उपस्थिति आदि विषय जा ““पराचित्तज्ञान” से मिदित 
नही होत | 

प्लचिट 

“'्टेनिचिट" एक यन्त्र हे, जो अव उतना प्रचित न ई 
जितना आरम्भमे था । यद्र णक हदयाकार सपाट ल्कड दो 
छट २ पियो पर ठहरी इई होती दै, भौर एक पेन्सिरभौ 
उसके साथ जुडी रहती है । एक साफ मेजपर एक कमन 
रखकर उसपर यह यन्त्र रक्खा जाता ह अर सपाट लकड 
एक पुरुप हाथ रखता है । थोडी देम बह ककड घूमती दै आर 
पेनिख्ते कागज प्र कुछ चिन्ह अथवा अक्षर घन जति हे । 
जिनके स्थि समञ्ना जातादहैि वे ्रिसी शरीरस भित वस्तु 
(अत्मा) का क्ये है । दके महारायने अपने ९कं पुस्तक ` 
म प्डेन्विटकी सत्ता प्रकट करते हय उसे तन्तुप्रकृतिक्र परिणाम 


(~ --~--- ---~- 
# 4९006 0 116 पफ पकप् | [1 
‰ 89 2१ 90 
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५५० = ^+ ~ 


वतलया है ओर यह क्षि वह॒ "स्वव प्रस्ता की अवस्था 
टेती है । 














देनस म्हागयन ष्ठन्चिट रे सम्बन्धे अपर्न। एकर अनुभव 
कवा खिली ६। १९०२ भ उन्होने उसका परीक्षण कियाथा ] 
प्टेतविटका प्रयाग उनतत सेम्बन्वित एक देवी कर५थ।, जिनकी 
एफ कन्या परीक्षणतिथि६ दे। तीन वपे पूव मरु 4 । प्ठेन्विट 
दाय कतिपय वे वर्तिं बताई गह, जो गृतरन्या ओर उनसे इई 
थी । उक्तम ब्राद उनके एरु मून एमरीकनं भिज आप्मा 
बुल म) जे। सफरेय पवनस निरकर १९२६ म ३० वधर 
अयु मर चुकावा। रनसका कथन & पि इन्दानं इसत अपने 
मित्रकी आप्म्ि पू ~, पहाडसे गिरनेके नमय उसरी आयु 
क्या थी। उत्तरयिखा क्रि वपकीजत्रमि आयु ३० वर्षी थी 
हेनसने कारिः आयु तो ३० वधको ची | तव प्टेन्विटने उत्तर 
दिया फि मरते समय ३० पकौ आदु थी, परन्तु अत्र २३ वर्प 
की ह । इसपर देनसने कहा कि अवते। ( १९०२ मे) आयु 
३६ वधेकी होनी चहिये ! उसपर उम्‌ (आसा) की ओंस्से 
अग्रसन्न्ताके चिन्ह प्रकट ह्य । तव हेनसने पृद्ा कि अच्छा 
उस पहाडका नाम क्या ह जिसप्त बह गिराया, तो मा्टुम दभा 
करि बुखई इई दोन आत्मये अप्रसन्न होकर चटी गई ।° 
व 
का6 एभ्य प मडजात्म्‌ [पापज ण 08 
12 ४४०९३ { 98 धपत्‌ 94 
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०६.१५. 


मोसेज्ञ--क्या आप कृपा करके एर्ना्ड (^.०७]्‌) के 


[ ¢ कि 


म्रथम पुस्तककी अन्तिम प्ते ट्खिंगे ? 

रेक्टर--म्रतीक्षा करो--( फिर उसने र्षि दिया) 
07111088 €11 ध7{610 {61115 ६१  प्रठ्एपड &68{88' 

मोसेन्न--( यह रगा) ठक रेस्ाक्च है 
क्या आप पुस्तक कोष्ट तक जायगे ओर दूसरे कोष्टके अन्तिम 
पुस्तकके ९ प्रष्टक। अन्तिम वाक्य पगे £ (मोमेजने ठिखा 
है कि उन्हौनि यह प्रसन अनायास कह दिया था उनको माट्म 
भी नहीं था मि वह्‌ कौनसा पुस्तक है जिसके पटनेको उन्होने 
कह दिया वा | 

थोडीसे देरके वाद यन्त्रन य छ्खि दिया -- 

व 11 लप [०४९ ४९ च 51101 1115६011९8] एम 9- 
{196, ५18४ ९06 18 = 70४6६ , कत्‌ 1858 प६पवपश्मा 
5811560 01. शातय प 80८6 धृट एवपा्रर धव 
एपा6 घा ग (उनका, ००४ जव 8706 16 
81208011 8‰6, एप 6४९ नाप९8 ६6 [६११6०४९0] 
11710) 0{ 1411] 2 8६५{6 ङ 6018 ६8711\ 8 ् 

नोट-पुस्तक निका कर जाच करनेपे विदित इआ कि 
सटरका ठेख डुद्ध है केवर एक भूक उसमे यहे थी कि ठेखमे 
"्र८८०पणः कौ जगह "१९१1९५९ छि गया या । 

जिस पुस्तकका यह उद्धरण उसका नाम था “8०8०५ *४ 


81 
1 
छ उपाराप९। ० पधा ए 51 01९ 1.0466 6 104.106 
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खाज महादायने इष यत्रे सम्बन्धमे अपनी सम्मति इस 
प्रकार ठिषी दे --“ष्वे अविशिष्ट जीप, जो निरट मपिप्यतर्भे 
इस पृथ्वी परथ ओर अव मर चुर, कमी २ ओर कचिनिता 
के साथ रसे मव्ययतीं यन्त्र रचना द्वारा जो उनङे अधिकारे दी 
जाती टे हमे सरूप करेत & | वह यन्त्र स्वेना निमित्तपुरुष 
माव्यम कौ मस्तिष्क तन्तु होती है । जत्र निभित्तवुसप अस्थायी रीति 
से अपने मसतिप्क्से काम देना बन्द कर्‌ देता दे तउ ये अवशिष्ट 
जीय उससे काम खत &, इम उदश्यते ति अयन पचर उक्ष 
भर, ओर वदी उनके इस प्रकार भर दए भचार प्रारुतिक जगद्‌ 
म सखप अवया छे द्वारा प्रकट होते ट । अर अवकश्चि्ट जीका 
इस प्रकार रेमे प्राकृतिकः साधनो ( मस्तिकादि ) क काममे खनि 
दीरो जो वस्तवभं उनफरे नदीं ह, स्वयचख्द्‌ यन्त्र कःते ट* 
उज्वल स्वप्न 
पर्चिमी अध्यासादका अद्ग उपय स्वप्न भी है, जिसमे 
उसके अनुयायी अदटौगिकर घटनाओक्ते ज्ञान प्रात्तिती सम्भावना 
स्वीमार कसते है ] सर आचित खाजने च्वि ट कि ज्ञानतो 
भनद्य किसी माध्यम द्वार प्रप्त होता हे, पन उस (माध्यम का 
ज्ञान हमको कुठ भी नही हे, आर फिम प्रार्‌ यह अटोकिकर 
ज्ञान हम तक पट़चता ह यदह वात भी अभी तर अप्रकट ६ | 
र छिप्फषम्‌ ० छि म णन फ उतर ठ दु 
४ 106 
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सर आटिवर लाज तथा अन्य भष्यातमवादियोने इस्त वादके स्थ- 
पनाश अनेक घटनाय उपस्थित की है, जिनमेसे उदाहरणा खज 
महोदयकी वर्णित एक घटना यहा छिव जी है | 

“पादरी इ. के इच्यिट जव अटलटिण्फ महाप्षागरमे एक 
जहाज प्ररजाररे ये, जक्तार ओर चिद्व नहीं पटच 
सकती थी, उन्होने १४ जनघरी » ८८७ को अपनी दिनपत्रिका 
म ट्वा रे र “पिडी रात्रिम सूने खन्न इआकि मे, चचा 
एच इका पत्र आया है, जके सुञ्ञे मरे ष्य भी ३जनवरै 
की मृ्यु ह्योजानेकी सूचना दी है ।उसपतेमुद्चे वडा दुख इअ। 
मेरा भा स्वीटनरदेण्डम कौमार अयद्य था, परन्तु उसका अन्तिम 
समाचर, जो इगदेण्ड छडत समय सुञ्च मिला था वह यह था 
क्षि अव व॒ अच्छा ६े। जव म अपनी यात्रा समाप्त करके इग 
ठण्ड वापिस आया तो जेसात्रि मुच्च प्रतीक्षा थी, सुन्चि पत्र मिटा 
जिम ३ जनवदको भाई मृष्यु होनेकी सूचना सुत्ने दाग थ" 

““पराचतत्तक्ञान 

एक चित्तके दूसरे चित्त पर, उन साधनेति, जिनेका ज्ञान 
इस समय तकः विज्ञानको नदी हे, कार्यं करनेके। ““परचिततज्ञन" 
वदते देँ † 


वेः §उपषप्ारद] छ पाषा (९ 81 017रुला 10446 
‰ 105 ५1५ 19; वा 
¡ सथप्त्‌ दा जीवेत पुर व्वा ण्क मूत आर दूसर्‌ जाव 
[१ ^: 
युरपने व्वित्तम॑, चिना किष चाद्य जार स्तात साधनक, प्वेच्धार १ 
वतन छा विधि परविन्तज्लान फटटाती ६1 
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माैखकी सम्मति है कि मानुधिक मस्तिप्कका वेडा माग 
अप्रकादित है अर वह अप्रकरित माग न केवर अपनी 
चिन पूर्वजोकी भी स्मृतिर्योका पुञच दै । इसी उसने उतकृ 
चतनाका नाम दिया दहै । मादैसका यह वाद समुएट वटर 
( 8५०५९) पध्रठः ) के अज्ञात स्मृतिव्रादसे मिठता जुठता 
है । माईसने इसत वादका विवरण इत प्रकार दिया ह † ध्वी 
से यह बात अधिक ओर अधिक मात्रामे सोचौ ओर सम्ची' 
जातीरही ? कि किस प्रकार एक व्याक्तेका जीवन, पृवजोके 
अनुभेवोफा, अज्ञात परिवर्तनयुक्त, भिपम रूप ह । जन्मनति ठेकर 
मरणपय्धन्त रग रूप, कच्यै ओर प्रकृति आदिमे हम उन्नत 
जीवननौका, जो पर्वीपर करोड वपे प्रादुभूत देते रे है, ख्प- 
न्तरमात्र ई । निरन्तर पिस्तृत परि्तिे साथ सम्बन्वितत होने 
से क्रमश चतनाका द्वार अपना स्थान छोडता सा गय, ! जितत 
का प्रभाव यह हुआ कै चतनाफी वह धारा, जो एक वार्‌ 
हमारी सत्ताके मुख्य भागम प्रवाहित होती थी, अधिकनर बन्दसी 
हो ग । हमारे चतना, परकासके एक दज पर पहुचे, असार 
( सपार ) समुद्रम, एक ठदरके सद्दा है । ओर रहर ही के 
सद्दा बह न केयठ वाक्च सत्ता रती ३, भिन्तु अनेक तहं 
वा भा है । हमारा आतमसयोग न केगठ सामयिक मद्धात 
रन्त॒ अस्थिर मौ है ओर वह चिप्काटीन अनियमित पिकासका 
परिणाम दै । ओर्‌ अर तक भिन्न २ अगयवोको सीमित श्रमसे 


न 
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युक्त दै । ” मस्तिप्फकां ठीक ज्ञान न होनेसे मस्तिम्यके नम 
अथना कामत सम्बन्धित जा बात भी कदी जाती है, कोई दूर 
पुरुप जो उस वातश्रेन भी मानता ष्टो, निश्चित रीति उस 
का प्रतिवाद नदी कर सकना । यदी हेतु है जिससे परचित्तक्ञान 
सम्धर्न्धी विद्यास पर््विममे वद रहय ह । इसत ॒तिषयसे सम्ब- 
न्वित अनेक पुस्त जिनम्‌ परचितज्ञन के अनेक परीक्षणोका 
उत्स्ख ट, ध्रकाणित धे चुके ह । उन्हीनै, आधार प्रदो एफ 
परक्षण यद्या “खि जत ९ । वैर्ट+ पुस्तक मे एक षटन। 
ज इस बाद पोप+ ९, अङ्कित द, ओर वेह इत प्रकार ३ - 

४४फरवर १८९६ ३० मे एक एमेरीकन कृप॒, घरमे 
१०० मीर दू पर “वक” नाम वाट नगरम्‌, अचानक 
मर्‌ गथा | पुराने वस्र जो वह पहन रहा था वी फककर्‌ उप्त 
का पुत्र रावका घर ठे आया | अपने पिताका दु.खदायी मयु 
समाचार सुनफर सकी पुरर महश दोन्‌ ओर करं धटे उरस 
अवस्वाम पडी र्दा । जवे उल सुध इई ते उक्षन करा “कहा 
हं पतान पुरान वस्र ८३ अना *र्‌ पास आये ये| सुफद कुरा 
उर्‌ अन्य कां वस्व ओर्‌ स्टिनके स्छीपर पहने द्ये ये। 
उन्दनि सुञ्चसें कहा (नै, घर छडनके वाद्‌ उन्होने बिल्की एक 
टम्बी सूर्च॑। अपने खक कुरते भीतर छार कपडेके टुकडसे 
सीटी थी, वह अर्‌ स्पया भी उद्ीभ ६” दफन करते समय 
जो वस्त्र रावम्म पहनाय ग्येथे, वे वही य॑ जनका विवरण 


का ग्ण प्रपषायपणगणफररयरिरपिकषिकं 
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छटर्कीनि दिया था ] ओर्‌ ठडर्की रो इन वस््ोक पहनानेका कुछ 
भी ज्ञान न था । इसके सिवा कुकी भतार जे ओर 
रुपयोका दाक न ठते भर्‌ न अन्य किसके मद्धम या । रुड- 
दको सन्तुष्ट करने स्यि उसा भाई “शूक गया, जहा 
उसका पिता मरा था | वहा उसने पुराने वस्र पाये जो एक 
छष्परमे रक्खे ये । वुतिकौ भतत जवम वह ठम्वी सूचीभी 
विकी मिरी, जो ३५ डटर थे, ओर्‌ ठीफ उसी प्रकार खार 
कपडेभे टुकडेसे चिठे ये जैप्ता ठ्डकीने वस्यया था | जेषके 
सके बडे आर अनियमे छो येजे किसी पुरूषने स्थि दह। 
प्रोफेसर वेश्टेने इसे घटनाक्रे आधार पर परचित्तज्ञानफी सत्यता 
पर क्रिच्वस््ियाथा) मेदसंने भी इस धटनाका सेप्रिवरण 
उल्लेख करते हेये इम वाद्फरी पुष्टी एक दुमे परी- 
्षणका * उल्डेख क्रिया जाता है । यह्‌ प्रीण सर आलिवर 
खजनेश्रियाथा अर्‌ उन्दनि ही इते अपने एक युस्तकमें । 
अद्धि किया टे | परीक्षणक पिविरण इस रकार > - 

“दा पुरुप अपने बिचार, एम तीसरे पुर्पम जिसकी अदि, 
अच्छा तह कपडे बन्ध दौ गह थी, पहुचनेकरे ल्य त्रहे। 
एक मोटे कमगयकै एक ओर एक शर्ट वरग कार इस 
पक्न वनाद्‌ा गहु वी ओर कागजका दरम । अरं 
दो व्यस्त रेवायं ~+ इम अकारी खीच दी म यु | 
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वे दोनो पुरुप एक मेजपर आमने सामने वेठे ओर दोन बाच 
मे बह कागज इस प्रकार रक्ा गया या कि एकं पुरुप अपे 
ओर बटे एक चित्रको ओर दूसरा अपेन ओर वलि दसं चिर 
को देखता रहे । परन्तु उन दोनो भी यदह जानन का अ्र- 
सर नहींदिया गयाथाक्रि कागजके दूभरी ओर क्या है। 
तीसर पुरुप को जो «ग्रहण क्षम? था ओर जिसकी आसा 
से पट्ट बन्धी ची, वदी मजकरे पाक्त विठलया गया ओर तीनो 
के कीचमे केष दो फुटका सुखा अन्तर रक्खा गया था। दोनो 
पुरुप अपने २ सामने के चित्रो को सलगनताके साय इस विचार 
से देखने ठग कि उन्हे ग्रहण क्षिभक्रे हदय मे चित्रित करदे । धोद 
देरके बाद उस प्रहणक्षम ने इस प्रकार कहना शुरू किया - 


“कुछ दिक रहा है ओर म एक चीजको ऊपर ओर दूस 
को मोचि देख रहा ह । साफ २ दोनांको नहीं देख सकता 
तब वह कागज जिस पर चित्र खिचेथ छिपा दिया गया ओर 
ग्रहण क्षमकी आखेसि प्र खोरकः क्व गया कि जो चीजे 
उसके विचारमें आई थी उन्हे कागज प्र ट्खिदवे | उतने 
एकं चित्र उस प्रकारका खींच दिया उजका |>< 
कथनं है किं यह परीक्षण अनेक पुर्षोकी। उ- स 
पास्थतिमें किया गया था| उन पुरुपेमिं कुक , 
वे्ञा्ैक भी ये । ओर यहाके परीक्षणने सफठ्तासे सिद्ध कर 
दिया षि एक ही समयमे न केवल एक किन्तु दो पुरुषोके विचर , 
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भी एक तार पुपर उलि जा सकन हे । आचर्‌ खाजने यह 
मी टि है कि वैज्ञानिक हनकी हैसीयतस्त व इत परचित्त 
ज्ञानका वौषदेतु नहींदे मक्ने सम्भयहं करिः उसका सम्बन्ध 
अकाश (इथर) स हयो । यदि पट सिद्धदोगयातोा 
अवद्य यह्‌ बद भीति फ विज्ञान सीमामे आजायणा | छजने 
इसा वज्ञानिक देतु देनैक यतन शिया है ओर बट इस प्रकार 
2 € ‹ एक दर्पणफो एक अक्षाप्र ( वुरी ) मे इस प्रकार जड 
दो कि जिसमे वह कुर हिर जुरु सके । उससे कुठ दुर पर 
फोटाम्राफोका कागज ओर उसषीका म्योन्नत काच रक्खो, यदि 
मू्यैफी किरणें आने पर परग ओर कागज आदि स व्यव- 
स्याके साथरक्वेहए हयी ते परिणाम यद होगा कि उस 
कागज पर एक रेखा खिच जायमी ओर इसी प्रकार प्र 
खटकेसे जो दपेणको दिया जायगा, रेखा खिचती जायगी । सूर्यं 
ओर उस दपेणङे मध्यमे को तार अथवा अन्य इद प्रकारका 
कोई प्राकृतिक माध्यम सुयेकी फरण ओर आकारे सियाय नहीं 
हे | इसी प्रकार दो मस्तिप्केमिं से जिनमे आनुरूप्य सम्बन्ध हयो 
ओर जे एर दूरे से पएरयक्‌ ह्यो, एकको उततेजना देनेते दूमरा 
प्रभावित होया" आुरुस्य सम्बन्धका तात्पयं भौतिक पिक्गानमे 
खाजके कयनानुपार, यह है कि जिस प्रकार रेरे खेदान पर 
षिगनरुदेनेके चि लम्भ हाथख्ञे हेति अर दूर 
पर ठप इए एकर दूसरे यन्त्रक्रो दिखनेत्त जिम प्रकार उपर या 
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नचि करमेक लिए उमे हिने उम प्रकारका प्रभाव बहु उसु 
हस्येमे उप्पन्न कर देताह ओर रदी प्रमाप अनुसार वह नाचे 
अथवा ऊपर दा जम्ताह तो उस यन्त्र ओर्‌ हाथमे समक्चा जा- 
यगा क अनुरप्य सम्बन्व हे । यह हिलनेका खटका, जो उत 
यन्त्रसे हव्ये तक पटूचता हे ओर जिसक्षा माध्यम उक गल 
अथवा कोः ररम होती दे, एकर सेरिण्डमे तीन गकरो चाल्म 
जाता ८ । सर आवर्ते अपने पुस्तकमे यह भी ल्लिषटे* 
कि इद्रटण्ड ऊर दिन्दुम्तानका अन्त्‌ आसुरप्य सम्बन्धे च 
धकः नदीं हे सकता! नित्त प्रकार इद्वदेण्ड्मे तारी मश्नीन 
खटखरनित तिहानकी मह्यीन प्रनायित होकर वक्ता खट्वा 
पदा कर देती ह, इद प्रकार मनक्तिफ विचार पितन 
इद्वलण्ड आर रिन्दुसतान>, वीच रसे सावनो, हो सकता 
जा उप्त समय तकं ्ञति नदी इए है” 

परिटियनजेम्प प्रसिद्र मनेविक्ञानिर् भी इस वाद समथफ 





ट । उन्टौने ओर सर आचर जने दिवद्घत आत्माओंफो 
वुखाने ओर उनसे बात ऊरनेकी बात भी अपने पुस्तकमे टिली 
ह । ष्ठी प्रकार बुलाई इई एक रुह ' ने कष्टा कि "कुछ निन 


~ 


कागज पत्र टै जिन्हं मँ देना नद्यं चाहती 1 बुखह्‌ हृ भता- 
ओरी कतिपय वछक्षणता वाति मी खाजने ट्ख हे! एक रूहकी 
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कविताका उल्टेख भिया है “ एकत रूइके अनि आर हस्तनेका 
कथन किया गय) ह ^ एक्ने आक्र पिटियम्‌ चेम्सङो " अत्यन्त 
स्यमतामिमानी! कट दाख ; एफ ^^! ने अकर अपनी 
स्थितिका वर्णन इमे प्रकार मिया इ ८ हम सत्र तजोमय 
आकादयमे वमा हआ अधर रखते द जोर हमारे रक्त ओर मास 
कै देः मातर रहता ट” $ माह भी जिने कतिपय छे 
पष्ट व्यि म्ये, मए्जनि के वाद्‌ एक प्िजविक नामा पुरुष 
की पत्नी हार बुखये ग्य | उन्दी ने आर उस्तदेषी से अनेक 
वार्ति की, उनमस्ते एक यदमी थी ~ 
^ प्रिय दयो, तम्ड भविष्यत्‌ मे एघ्युका भग्र अथवा कुठ 
सन्दह्‌ नरह करना चाहिये क्योकते वह कुर नदीं है ओर भरने 
च याद निशित रीति से सक्ञान जीवन रहता है 7 ७। 
भूतम्रेतवाद्‌ । 
पथिगी विद्वान्‌ जो आत्माङ्ते अमरे पोपक्र द उनमे्त 
कु्टेक इस वादके मी पोषक हं । उनका विचार ॐ प्राणी 
जव मरत। है ते वड आकृतिक जरीरे स भिन्न रहता है ओर 
उसे बुलायाभी जामक्षता ह, ओर उस वातचीतभ कौ जासकती 
है ऽस प्रकारं उनके बुखान ओर बातचीत करनेके अनेक 
+^ उपप ण पवय कु इप्‌ © [नवह 7व् 
ग 3 29 9 172 
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उदाहरण दिये जति हैँ उनमे से एक उदाहरण यहा चदधत जय 
जाता है । 


4 मेडम मरतविला ” उच राजदतको विधवा थी ओर 
स्टाक होल्म नगर मे रहती थी । पतिकौ मृत्यु होजने के वाद 
उनस एक सुनार ने चादी के दाम मागे जो उनके पतिन क्रय 
की थौ | मेडमकेो विश्वास था कि उनके पतिने अपने जीवनराट 
मे रुपया चुका दिया था परन्तु सुनारकी रसीद नहीं मिल्ती थी । 
मेडमने « स्वीडनव् " नाम पुरुष को जौ मृतजीवों के बुखने 
भर उनसे वातचीत करमेम सिद्धहस्त समन्ना जाता था, 
बुखाया ओर उसमे कहा करि उनके गृतपति की आत्मा रसीद 
का हाल पूछ | तीन दिनकरे बाद स्वीडनवगे ने पकर मेडम 
का उत्तरदियाक्रि चाद का रुपया चुकायाजा चुका दै ओर 
रसीद्‌ उप्त अल्मारीभ है जो ऊपरफे कमरे म है । मेडमने उत्तर 
दिया कि उस अल्मारीके सव॒ कागज देखे जाचुकै दै उसमें 
रसांद नही मिटी । स्वीडन ते य सुनकर वतलया किं उनके 
पति की आताने वतलया था किं अल्मार की बाई दराज 
खीचने के वाद एक त्ता दिखाई दग, उप्त खींच टेना चा्िये। 
तव एक गुप्त कोष्ट निठेगा उसर्मे उचराज सम्बरन्ी इुखेक 
निजपत्र दँ ओर वह रसीद भी । इत गुप्त कौट का हाक मेडम 
नहीं जानती थी अत वे कतिपय अन्यपुरुषके साथ जो उस 
समय वहा उपस्थित भे वहा गई, ओर बतखई इं विधि से अल्मरी 
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खोटी तो उस्म वह गुपतरोष्ठ निरर आया ओर उसमे वतठये 
टये कागज ओर रसीद भी निकी “ ” ] सर ओटिषर सज, 
जिनके पुस्तक से यह घटना टीगई है, इसवादके मी समक 
है । वे क्ते हे कि कल्पना करो कि भूत प्रतो की केहि सत्ता 
(प्राकृतिक ) नही कौर ते चित्त सर्कार अथवा छाया मात्र है 
जो ग्राहक के मस्तिष्क मे पडा ह ओर जो उस सस्कार्‌ अथवा 
छाया के अनुरूप है जे करपी दूमरे पुरुष के मरितम्क मे पके 
से था अर अव एक तीसरे व्यक्ति द्यारा पहठे व्यक्तिके मस्तिष्कः 
म पिति क्रिया गाह 1 1 यद्यर्त॒है जा वे भूतोके 
दिखाई देनेका दे सक्ते दे । 

्रापेसर वेरेट ने इस वाद्‌ की व्याल्या इस प्रकार की ट ~ 

५ अन्य उदाहरण भौ पयि जासकते हे जिनसे पहटे दो 
कीं भन्ति यह वात प्रकट हाती है फि भूत कालिक घटनाय, 
जो विभेपर२ व्यक्तिये। पर घटित इई थी अथवा अव होती ३, 
प्राकृतिकं ठाच अथवा स्यानापर्‌, जिनपत उन व्यक्तिर्यो का 
सम्बन्ध था कुठ इस्‌ प्रकारक अपनी छप ख| छोडजाती हैँ 
कि उनकी छाया अथा गूज का उन पुरुषो को अनुभव होने 
खता जो अव वहा रहते ्ं ओर्‌ जे। चदेन्धिय अथा मदु 
श्रकृति चाहे हेते ६ । ययपि यह्‌ बाद स।तिशय ओर पिश्वास्त के 
अयोग्य सा प्रतीत होता ₹ परन्तु भंतिक विज्ञान अयना आसिक 


ध 
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खोज की सीमा मे हप्तके अनुरूप उदाहरणं की कमी नहीं है । 
एक सिके को एक काच के टुकडे पर्‌ कुर दरके स्यि रखदा, 
उसके वाद इटनि पर कुर चिन्ह क्षा काच प्र्‌ रह जाता है। 
उस काचक! श्राप्त से प्रभावित करे स्त वह सिक्षा दिखाई दने 
ठ्गता है । इसी भकार ठ्कडी, कोला अथवा अन्य कन्द 
वस्तुओके दुकडे, फोटोग्राफी कं टरेटपर रखने ओर कुछ देर के 
याद हटनि से, उनके चिन्ह पेट पर रहजति है ओर परेटको 
नियमानुमार पिरिन करने ते वदी वस्तु दिखाई देने द्गती है 
दस ओर इसत प्रकार अन्य दभ्याकरे हेतु मौतिक न्नानत्तिदियि जा 
सकने ह । परन्तु आत्मजगत्‌ म इस अ्रकारके किती उदाहरण 
से यह्‌ ( भूत ) वाद प्रमाणित नही करिया जासकता ” " 


जनक व 
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सातवां अध्याय 


2.7 ~ 
परठिचमी विक्ञान की रग्वीं दताब्दीं । 
~> ८£< ~~~ 


पहखा परिच्छेदं 





डाक्टर मेमिरी ने जीयक्रे अमरी न केयर 
दपप्टर मेर ते छिये स्तीर पिया ई 8ि ~ 
1) जणभ16 अपने व्ि स्वीकार किया ट किन्तु उनका 

आग्रह रै फि अन्य भी उ स्दीरर्‌ स्ट- 
उन्हेन अपने एक्र पुस्तकम लिखा ह ' जीवक अमरत्कौ अस्ौ- 
कृति ईश्नरफा अपमान करना हं अभरत का पठसि 
एक ऋण ह ओर रचयिता ऋणव्रद्ध है फि हम चुकवि 
ओर चुरूनि्ौ > उसरी प्रतिष्टा है । यदि हम अमर नहीं है तो 
यह सदाकरे छिथ अपपएनित रहेगा + फिर एक दृधे स्थान 
पर छिला है “क्या यह स॒म्भय हे करं जन तुम्हापं शरीर पञ्चत 
को प्रादय तो बह तुभ सखा द्य ओर तुम आलम जगत्मे 
न जसको 2 यदि वह (इश्वर) चतम उपजी घासङो भी नग्न 
नदह स्वता तो क्या इससे भौ उत्तम चस््रप्ते वष्टु तु्टेन 
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ठफ़गा 2 “वे फर्‌ ठिलते दे करि ५अमरत खरक रचना कार्ण 
जो सहस्त्र कोटिोमे अश््चय्ये जनफर ओर दिव्य रीति 
रहा £, सम्भय की पराठा ठै ¦ इसी पुस्तकमे '्मेमिरीम ने 
इस वतिपर पिचार ररते हए किं शरीर छठे परजीव् जय 
आत्म जगत जगे तो प्रिना शरे होमि ओर विना शी 
किम भ्रकार अपने स्ापियोफे' पहचान सगे, सखि दै किवे 
आवाज स एक दृप्त को पहचन देणे . | उसकी सम्नति 
कि “जिन अकढषृ्यु होजव्रेणी उनम, स्थि पुनभनन्म आ- 
व्यक होगा च्थोनि, मनुष्य जातिक्रे ठणमग स५। उच्च चिच 
रने उसे खीकार करिया दे §। 

साठ मांडे रसाईमतका वतैमानरूप प्रकट 
करमर च्यि एफ पुस्तफमे च्लि है ओर 
उस्म अपनी सम्मति उस प्रकार प्रकट की 
द क्रि “जीव अपनी प्रकृति के छहाजन्ते मरणदाछ है ओर 
(मरन प( शरीरके साथ) नट होजविगा चधिवाय उम नूरतके कि 
इस साधारण का्येप्रणाटी मे ईशर हस्तक्षेप करे ¶ उसध्यि 
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स्तालगोंड जीयके अमरत्व “सोपाधिक अमरव चिता ट 
पतु भावी जीननके विदगास्तको '्तावैन्निक विशवास' वतेखाय। हे |] 
ऽता मतक्षा मेट, जीय वुद्धि पूर्वक विदयापत अदिप न पाकर 
मास्मेड दिखता हे करि “पुत्यमत अपनी परिमित शिक्षा दगा 
ओर प्रक करिनिताका उत्तर देनेका सद्धन्प न करेगा 
जित बातका निय करनेफ चि श्साकी सम्पति न मिर्गी 
उसमे वह चुप रहने दौ पर सन्तोष फेरेणा ओर जो चात मनुष्य 
के इस अथवा भाग जौयनसे सम्बन्धित अन्धकार टे उसे ह 
अनादि सयैक्षके य्यि यह समञ्म कर छोड देगा कि इसे बह 
गप्र र्खमा चाहता हे ` 
, ने अमस्करे सम्बन्धे ठिखा है कि “अम. 
टब्ल्यू पून कु + म. श 
(न्बूयाे) स्वरे श्वि निणायक साक्षी नदीं 
ओरजोटहं बड न्यूयाधिक परिमित है" । 
“मनुष्य मनेोप्रिफार ओर मनोभावमे कितना आमक तठ है, 
इसमे अनभिक्ञ नदी हे “आसिक य शरीर मूलक है” यह 
चात विद्यास करने योग्य नही है ओर इस पर भी विदवास नहीं 
किया जा सकता 8, मनुप्यकी सत्ता ओर पराक्रम म्ट॒होनेके 
व्ि है" । अतम वह्‌ छिछिता है क्रि मनुष्य यदा मरकर जीना 
संख रहा हे । 
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यूनस्मिथ दमने ल्ल टै क्रि ^ विकनासवाद 
(भनक) उस प्रवृत्ता नामदहे जो पूर्णताकी ओर मुह 
रखती हे, ओर यहा पूणता प्राप्त नही कर सक्ती, इपटिर्‌ 
आवश्यके फि रेसी परिस्थितः भेजा जवि जो उ््ी 
आसमीयत।के अधिक अनुकूठ हो । यह अवद्यक नहीं फे वहा 
वह्‌ त्रिना दारीरके रहे वहाफरे प्राकृतिक साधन ओर पतिध्िति 
अधिक आल्हादश्रद होगी्जीप अर अररका सम्बन्ध वहत 
ममू ओर्‌ सुगम परििर्तनीय दं । स्थिर ओर अपरिवर्तनीय नहीं । 
मनुष्य जरीरका प्रारम्भ एक विन्दुप्ष टे जिम सूक्ष्म दरक यन्ते 
निना न देख सक्ते ओर जिप्तं जीवकी हाख्त शरीरे अनु- 
कूरु ष्टां । यदि शरीर कटका तो जीवभोकीटदही 
होमा जर इस प्रकार भविष्यत रारीरादुकू उसकी अवस्था 
र ०५०५८ | शदरके नाहाक्त कसी व्यक्तेके उन सम्बन्धो नाश 
न होता जो वाद्य जगत्‌ दे>८८५८अरवरिष्ट जीवनका मूल्य व्यक्तिव) 
उन्नत अवस्था पर निभर ष्टु । अ्रक्रतिक नियम अधिकतर जाति 
प्रर दत्ताववान रहते टे परन्तु मतुष्यता ब्यक्तित्वको रक्ष्ये रखत। 
ह । दपतरिए्‌ हम विखास नदी कर सकते करि यह बहू मूल्य 
-व्यक्तिष्व नाद्र हो जवेगा^्पमनुप्यमे जीनेकी च्छा ज्वालवत्‌ 8 
यह भटा किस्त रकार प्राकृतिक साधनोते बुक्ञाई जासकती दे #। 
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मोखीने १९०५ ई० मे एफ पुस्तक प्रकाभित ` 
करके जोयके अमरल्यका समयन फ्ियाहे। 
सका स्य हेतु उस्न यह दिया हे किं प्राकृतिर शरीरकी 
रचना कुठ काठ तक काम देने क दिए होती है । न्दौ सूरिं 
चह समय थोडा होता है मिर््हीमिं बहत । पस्तु नियत समय बतने 
पर स्वामाधिक रीतिसे वहं न्ट हो जते है,परन्तु उक्तपे सर्वधा परथ 
है क्योकि चतना,चित्त,ओर अविगके विकासी को भपपि नदी“ 


प्च सोर 


ने एक नाटक 1 मृल्यु ओर जीवनके सन्बन्धमे 
१९१२ ३० मेँ प्रकारित क्रिया था | जीवे 
अमरत्वक्रा विचार करते हुए उसने छ्खा है कि (सीसियिाके जगे 
एक पदा होता है जिसका नाम “"=जेरीचो" है ओर वह एक 
प्रकारका गुखाय है । उसका विस्तार "'डसी", (इद्वटैण्डका एक एठः) 
की मान्ति ओर र्गमगवरेसरा एर मी उस पर अता दै 
सूखी ऋतुओंमे जव उसफी जडे पाकौ मिद्ध तके सद्दा 
ह्यो जती है ते उपस सेतीडी मूमिनी पकडमे अपनेको बचनेकी 
उसे चिताद्टोती दे ओर वह अपने जड आदि समस्त अवयवोको 
दवी भान्ति वायुके वेगसे धघुमाता दै । वायु उसे मैदानी 
ओर उडा छे जाती है | वड उस समय तक वगवर्‌ चठ्ता दय 
जातां है जब तक किी आदे ओर आश्रयदा भूमिक नहीं प्राप्त 
1 
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कर ठेता है । बहा पडुच कर उसकी जड उप भूमिको पकड 
हे ओर इस प्रकार बह पौदा वहा हरा भरा होकर फिर एत 
होने खता है। इसी जरोच। गुलवके पैौदेकी तर मानुषी जीव 
अपनी जड खीचकर प्राकृतिक वन्वनसे अपनेके प्रथक्‌ कर ठेता 
है ओर आकाडास्य सूर्यं भी जिसे वह विशेषतासे अपने जीवनका 
हेतु समश्षता है, जवे सान्धकार द्ये जाता ह तव भी नीव 
टृटता ओर प्रसन्नता एक मजवूत गदे रूपमे होकर 
मावी घटनाओके घटित होनेकी प्रतीक्षे पपत दै” | उपदक्त 
विवरण देते इए कारपेन्टरने जीवको “अनादि (“अमृद्यु' 
“मनुष्योका जीव” पञ्चका जीव" आदि कहा है । वह इत 
अनादि आल्माको एक प्रकारका “"विशधाप्मा? अथवा “जातोयात्मा" 

कहता ह । जीवात्मा अति सूल्म,निरवयन ओर चरित्रके अत्यन्त सूम 
अणु युक्त है । उसी सत्ता अपने मित्रोमे हम अच्छी तरह 
देखते है परन्तु फिर मका वर्णन करदेना अत्यन्त कठिन है" मृल्युके 
वाद जातीय ( विश्च ) आत्मा अस्य प्राणियोकी उप्पत्ति का हेतु 
होता ह । नष्ट होनेगटी वक्तु कवर दद्य शरीर हेज) म्रद्यु 
होने पर छिन भिन द्यजता है । फिर मलुष्य ओर प्रयु के 
जीवो के सम्बन्ध मे वतलया गया है । ¡ “पञ्ज ओर मनुष्यो 
के ग्राराभ्भिक जीवनमे विश्वात्मा" ही द्योता है ओर प्रत्ये 
व्यक्तिगत जीव उसरी त ठीक उसी प्रकारः उत्पन्न होते दै ज 
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एकः वर्धमान धरक्षकी शाखाथेति कट्या उत्पन्न टत है ओर 
मृत्यु ने पर उसी ( विश्वासा ) मे रीन हौजाती हे } जातोय- 
आता के हवा ओर कोर व्यक्तिगत जीव जो मरने वाद्‌ वाकी 
रदता हो, उत्पन्न मीं इथ है '› | 
मातु जीवनके सम्बन्धम कारपेट छ्खिता है * कि 
५५ जातीयातमा इन सब अवस्थाओम व्यक्तिगत अनुमर्वोकि एकत्र 
कता, व्यक्तियोंके सयुक्त ज्ञानसे ज्ञानवान्‌ होता ओर उनकी 
गणित स्मृतिये से सम्पन्न होता हा, अमि चदरता दै । फिर 
अनुमय ज्ञान ओर स्मृतिके उनेत क्षेत्र, जो अपरिच्छिन ओर 
ओौम्ागिनिः रूप मे होते दै कभी २ तीव्र, परिच्छिन्न ओर शिस्वृत 
र्य मे होकर उसमे उत्पन्न व्यक्तिमत जीर्मेमे चे अत्ते द । 
इस तरह से एक प्रकार का आशिक पुनर्जन्म होता ह जिसक 
दाया स्मृति रेखां ओर स्वभाव उत्तरोत्तर काडीन व्यक्तियम जति 
है आप्‌ शायद इरी हेतु से जीव अमरत् ओर पूर्वजन्म सम्बन्धी 
विचार निकाठे जति है । किर एफ ओर स्थान प्र छिख। गया 
है कि “उत्तरोच्तर काठमे उन्नत होता इमा व्यक्तिगत जौब दिव्य 
र्य ग्रहण करता है ओर अन्त वती सदपदारीर को इतना 
उन्नत करता है कि वह फिर नष्ट नहीं होता । इस प्रर इस 
उन्नत अवस्थाको प्राप्त करके मानुषी जीर पूर्णं रीति से पुनजन्मो 
का प्रप्त ह्येता है मैर्‌ अत्रे बह अप्र हयो जाता ओर जातीय 
आसाम ठय होकर अब उसके नष्ट होनेका भय बाकी नदं 
# 05४४ ० 16 ० 7068 क 2%8 
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रहता । का्पन्टर जीवात्मा सत्ता प्राकृतिक रीर भिन्न मानता 
ह | इस प्रकार जीवका विवरण दते इए पुर्कके अत का- 
रपन्टरने आधुनिक पाश्चात्य अध्यान्मवादिर्थोकी शिक्षाको स्वीकार 
विया हे, अथात्‌ जीवोका फोटो लेना, उनको तोल्टेना अदि 
विपयाको वह सम्भच्‌ मानता दै । उसने जीवका तो ई से एक 
ओंस तक च्छि € । उसने फिर एक प्रोपसर की परीक्षके 
आधारपर ट्ख ह कि 'भ्रानपी जीवका तोठ एक ओता कौर 
भाग ह परतु उसका रूष उमका आन्रत्ति ओर र्म्बाई चेद 
मयुष्य रारीरके सच्छा ९ आर्‌ जव वह पूर्णताको प्राप्त करल्गा 
तो उसकी उचा वहत होगी अथीत्‌ वह ३५ से ३८ मील 1 
तक प्रध्वी पर ऊचा होगा 

कुखेक वैज्ञानिक जीवन ओर शरीर दोनोका 
प्रकतिक आधार कलल्रसको बतटति हँ । 
यह्‌ तच्च केवल मूढ द्र्व्योका संयोग हं । 
उनमेसे तान वायव्य दन्य ठे ( १) नेदौजन, (२) हेदोजन 
(३) आक्िसिजिन ओर चधा द्रव्य कार्वन हे । पणि 
समस्तं अवयव सचा, मास, अस्थि, वार, सीध, नाखुन, दात 
मास्त पेशी, शिरा ओर धमनी इत्यादि इन्दी मूल द्रध्यासे वनते 
है । किसी २ अव्रथवके निमौणमं यड मात्रामें गन्धक) फाप्त 
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` प्रता होता दे। ८ ! 
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परस चरूना अधवा पिलिका (8५1५4) भी प्रयुक्त हति हें } ये 
समसन अययय प्राणेयोके मोजन वनसखति भोर्‌ फ आदि अथवा 
धिह आदि माषाहरियोके भोजन मातम बनत द| परन्तु 
ये भोप्य पदाथ ओर समस्तवे अय्य जो प्राणियोके दारय 
मे अर वे समस्त धस्तु जो वनस्पतियोसे उद्पन होती दँ, उन 
सरमे उपादान यही मूष द्रव्य होति दहै । इन मूल्य दव्यां 
ममी प्रोफ एफ जे एख्नके मतानुप्तार्‌ नादटाजन मुल्य 
हे । ये द्रव्य ययपि जड ओर्‌ नि्चेष्ट हे परन्तु शक्तिके सश्वारसे 
रासायनिक सयोगमे सम्मिलित हो जति है । 

नादटोजन ओर दादडाजनका सयोग हा अमेनिया (6.८० 
1५9) हे, यद अपोनिया अन्तर्मे मिदूयुत प्रवाहे प्रकट टता 
दं । अमेनिण ओर नेटोजनके कतिपय अम्ट जौ उपद्रुत 
मान्ति उत्पन्न होते दै, इन्दी दारा नैटोजन वनरपतियोका आ- 
हार होता दै ओर वनस्पतियेकि द्र प्राणियेक्रे आद्धारका स्प 
ग्रहण करता है | 

वनस्पतिया अपने पत्तो माध्यमतते अक्रिपतजन ओर कर्न 
उायोक्साईड (५००० {10809} को खकङडाका भाग वनानके 
चिर प्रहण करती है । ओर जडकै द्वारा पानी जिसमे अमोनिया 
ओर नेद जनके कुछ अम्क सम्मित रहते दे रहण करती हे ओर 
इन्दीसे चनस्पतियमि कर्लरस उत्पन्न होता है जो फिर समस्त 
बनस्पतियोके निर्माण का हेतु भनता दै}! इन नैटोँजनसे बने मि- 
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श्रित वस्तुभकि टि बननेसे पूवं अपक्षित श।किके मिट जनेपे 
उनी उत्पात्त गगन मण्ड मे हकर व्षके द्वारा ये पदि पृध्वी 
पर्‌ अति द ओर वनस्पतिया द्वारा प्राणिरयोमे पहुचे कर्‌ उच्च 
जीवित प्राणिर्योकी उत्पत्तिकी लम्बी श्रृह्वखाका प्रारम्भ कतत है। 
नैटौजनके घ्र प्रभावित होनेके गुण ओर पिर्तन होनेकी 
ओर उसके रुजहानर्क। न्यूनाधिकता प्रध्वी तल्फे शीतोप्णकर 
मात्रापर निभर ह ! प्रोफेसर एलन मतानुसार यदि पृथ्वी तठकी 
ङीतोप्ण मात्रा जमे दए पानी ७२ आर १०४ के मध्यम ह 
ता अत्यन्त आवकष्यक धटनाय धटित ओर प्रद्चित होती हं 
परन्तु यदि यह मारा इन अङ्कक्रि इधर उधरद्ो जाय तो जीयन 
का गति भागे सव्ेथा बदर जायगा | 


जीवनके दिए एक ओर आवदयक् वस्तु गगन मण्डं 
कार्वोनिक एसिड गैसका उचित मत्न ष्ोना है ओर दसीसे स्थाबर 
ओर जङ्गम जगत्‌ प्रारम्ममे अङ्गार तत्वे (कार्वन) प्रहण किया 
जाता है | वृक्षोंकी पत्तिया नभ मण्डले कार्बन गैस्को ठेती 
हे ओर एक ओर विठक्षण द्रव्य “छोतैफिक (ग गफ) 
से हरा रग 1 ईस प्रकार उपठन्ध कवने दृर्षोका शारीर नता 
हे ओर सूय कर्णो के प्रभावे ओक्िसिजिन उनके रारीरोसि ब- 
टर दौ जाता है । पत्तिया नमोमण्डल्से काविन गेसको प्रथ 
करके ग्र्टण करनेमे आकादा ( शयर ) कौ तर्वोकी सहायता 
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लेती है * यह काय आकाञ्च तद्ध € कर सक्ती है । 
कटलरसमे मम्बन्धमे डाक्टर वटिसका मत इस प्रकार है- 


इस प्रकार जव योदय मात्रा्मे गन्धकः अणुओंके सस्थानमिं 


-------~ 


# सिभ्वरकी एन्ाद्ह्टोपेषडिथा ({ 1८16-४ ९९1५०1७९ 
?7810)०द्ष ` पा (09100967 ९ एप९९ ०्‌०}३०९१1४. ) म पत्ति- 
यकि इमं काय्यै वियरण इस प्रकार दिया गया है "हमने टेख 
रिया है कि कसि प्रकार हरः पत्तिपको भिन्न वायु, जरु भर विरीन 
रपण प्राप्त हेते ह जार क्रिस प्रकारचे अकाद्वा तरदगेभ्को अ्रदेण वर 
सकती ₹ । इन तरङ्गा की गतिमयदाक्ते शुद्ध निरेन्िय मिध्िताको विषम 
सेन्द्रिय मिधितामि परिणत करनेके सियि प्रयुक्त होती ह जो इमास 
च्टूयाच फ्रियामे पुन मिश्रित उर्येकि रूपद्र परिविष्टो जतीषै 
भार सभ्रभावदाक्ति गसिप्रयोयक { 1६118916 }) अवस्थर्मि जीवित 
हारीरेके अवयघाम य आदारपीरवतनकाय्थै जीवित कोर्घोमि तीव 
गतिके माथ होति हे । कल्खरम भीर कोश्ामाै द्वारा यह भरव।ह, प्रस्येक 
दधाम भर फोशके मध्यमे भी जो करुकरस्षके मध्यमश्च सयुक्त षये 
जाते ई, प्रवाहित होना है! वायु जो -वासोष्टरूरसि ओरं परिपारू 
क्रियानेमे प्युक्तं इजा खर छोड़ दिया गय, भीतर आर माहर छट 
जाता हे भार करुखरषका प्रग्येक प्रकक्च अथवा भभ्रदीप्त फण सक्षोभका 
ढेन यन जाता दे । बिद्यद्ध कललरस भी इती प्रकार कतिपय टार 
क्षिरर्णो भं।र विश्चेप कर विनषदा किरणोसे, जो “"छपरोफिल' से 
सयुक्त होती ह, श्रमापित हता है ये किरणं विदाषकर कारु किरणो 
कार्यानिरु प्सिदको थक्‌ फरफे छवेनके पयाती भौर आकिमजनका 
अदिष्कार कर्त दै" । 


† 2187018 18९6 ०४ ५१6 51९०186 ए 1८ 4. 1 
पा . 1628 । 
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सम्मिलित हो जानी है तो एक वस्तु जिसका नाम “प्रोयेड 
हे, बन जाती ह । 

प्रफेसर उन्ल्यू डौ हेरीवटेन ( ## > चभापएपणाणण) 
कं कथनानुमा यह ग्रोटीड जङ्गम ओर स्थावर योनियोक्र 
जीवितरस सस्कार शाखाओमे तय्यार होती हे ओर कठठपसमे 
उपस्थित वस्तुभोमे सक्ते अधिक आवद्यक है । यह अणु 
(्रोटीड) अव्यन्त विषम है ओर ५ ओर अपिकतर्‌ ६ या ७ 
मू द्रव्ये मिश्चित टे | इप्त मिधितका टीकर २ समन्न ठेना 
आव्य था परन्तु सम्चनेके च्य जो उचोग कियाजारहाहं 
उसी चाक धीमी है । जत्र यद पूणतया समञ्च ज्रिगी तो 
शारीर विज्ञाने अनक अन्वफारमय पहटुओ पर भ्रकाश्च पड 
जायगा | क्ट्रसमं॑एक अद्भत गुण यहमी दहं कि जिससे 
वह अनेक मृखमू्तोको, जीवितश्राणि्यौ> भिन २ करीर अवय 
मे; विटीन करदेत। दै, ओर आव्य फनादुप्तार उन्हे विंरेप २ 
का्येकं स्थि मोडमाडमभीदेतादे। 

“सिकिका" वनस्यतिपखिगरफे तने, चूना ओर मेगने- 
शिया जज्गम योनियं हडियेमि, लोहा रक्तमे पाया जाता दै। 
उन चार मूख््रव्योके क्तिवा जो कलङ्रसकरे निर्माता दे, अधिका 
जङ्खम ओर स्थावर योनियोके फरिघी २ भागे रन्वक, फास्फोरसं 
छ्ाराइन, सिलिकन, सोडियम, पोटासियम, कैरतियम, मेगनेशचिया 
ओर छो पयिजति है । ओर फ्लेराह्न (४10\ ८०} अयो- 
डाइन (10०4109) ब्रोमाइन (1510016) छिथियम (पाप) 
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ताम्बा, मेगनीज >15०६९४656}) आर एलोमिनियम (^ पाण 
पप} मी विप २ अवय्वाम न्यूनाशमे पाए जाति हे, इन 
मृख््रन्यो"अणु कर्टरसकर प्रवाद्‌ द्वारा जहा २ अपक्षिन हतं 
द पटा दिय जति है ओर व्हा जार यसत्र जौवित प्राणियो 
फेः शयीरॐ़ अवयवौ को ठीक उसी प्रार्‌ निमौण कर्ते है न 
ईट पत्थर, चूना, टोहा, खफडी, शीगा आदि्योे पयोमी 
स्यान पर पहुचनेते एक भवन वनजाता है + } परन्तु यह वात 
व्यानम्‌ रखनी चाहिये मिस प्रकार प्राणी ओर वनरपतिययोके 
छरीर बनते नष्ट किन्तु बत रहते है | उनका ब्रास्भमता 
केयठ एक घटके होता हे । यह वट कभी गरीरफे किसी भाग 
गिगपका निमोण नहीं करता किन्तु समस्त इारीरको यथाभाग" 
वटाया करता हे । यह काय्यभी नमी ओर -प्णतासे प्रमाषिन 
क्लर्क वतल्पया जाता दे परन्तु आधुनिफ रीर वेन्ञानक 
नहीं बतला सक्ते फि किस प्रकार एक धट अथवा वीय्याणु 
से समस्त गौरे वन जाता ह | यह अभ अलिक कार्य 
समञ्च जाता हे, ययपि उन्हे आदा हे कि भविष्यमे यह गुप 
भेद सुक जायगा । 

एक धटकमे इारीर वननेके अङोकिक कारयन “कर 
मकम!" ( (1611. +1४.५५8]1 } को चकितं कर दिया} व 
कदत हं कि पुन्त्पादक धटकम राखो कराड अणुक समाने 


ही भरफारफा चियरण प्रोफेप्तर ष्फ जे पुरनके पुस्तफ 
(प ४8 1119 एए व (रागा नमी प्रिया हुआ हे! 


२.४ आत्मदद्यन 


{की तो जगह ही नही है जिनकी अपक्षा शारीर निमीणप होती 
ह । फिर किस प्रकार ९क दी घटके समस्त शारीर बन जाता 
इ ८ इस पर प्रोफेसर केदिके (२, 1६.०४८") कहते है कि 
जव यह कल्पना कर छेनी चाहिये फ उत्पादक धटकमे रखा 
रेन्दियिक अणु रह सक्ते हैँ । यह विचरण है जो अवो्ीन 
रारीर वेश्नानिक जड मू भूतोके चेतन।मय शारीरके उप्यन्न 
होने कादेते दहै | परन्तु यष्ट श्रिवरण उसमे अधिक समहं 
अनि योग्य नहींहे तिजा १७बौं इतान्दीर्मे पत्थरकी इुल्हाडी 
अथवा वसूढा वननेका दिया गया था, ओर बह इस प्रकार है - 
१६४९ ई० मे ^“एडस्यिनस टो लिय '(-4 41141108 ¶ 0111118} 
ने कुछ चित्र पत्यरके मामू वसू भौर हथोडके देकर का 
धा कि पदाथ शास्त्र्ञोने वतखाया है कि आसमान पर उनका 
ग्रादुरमाव इस प्रकार हआ शव्रिजटीकी सदृश, चमकती ह 
वाप्प गोठेके रूपम बादरमे शब्दतरद्वसे एकन्नित इई, अति 
वगवत उच्णता उसके साथ थी | उपतके साथ अर्द्रताके मखेन रसकं 
हिते हये युप्कभागको नाफोटा बनादिथा ओर दूसरा मागजो 
स्थिरया धना होगया । इस प्रकार वह उत्पन्न शसन वाप के 
म्रवरु दनावसे बादरछोपर चोट मारता है ओर उस चेटका 
परिणाम यह होता हं फि जब्द ओर प्रका अर्थात्‌ गरन ओर 
चमक उतपन होजातं टै । 8 


@ टाद्रकरमने अपने पुस्तके दस क्टानीको उदुटत किय नीर उस 
का मजारू उपया ह । वह पूता कि ये दास्प्र {वषर या कुदा) 
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दस प्रकार की तुकन्रन्वियसि अनेतन मृखद्रव्यसि चेतना 
मयशचरीर रत्पन नदीं हो सकता । सचतो यह दै कि अमीतक 
वैश्षानिक प्त बात कभी अच्छी तरह नही समज्ञ सके क्रि 
वृक्षम जर (रस) पिप प्रकार उपर चदढता है । * फिर उसे 
द गहनतम विषयो, हरीरफे विकाडा, जीवन पुनरुतपात्त 
आदिमा समञ्चन ओर व्या्या करनेरौ तो कवी क्या | 
डाक्टर विप्तने पयुक्त पियरण दङर परिणाम यह निकाल 
ह कि चेतना प्रकृति आधार नदीं ह भिन्तु वह प्रकृति 
सखतेन्् है ओर उपतकी उन्होने कर प्रणिया भी वतरा + 
चतनाका भचार करते हूय सर्‌ आचिवर्‌ खाज 


सर भारिर खाज 8 ५४ 4 
लेखा कि बह चस्तु जो रागक 











्रेस्ति करती टै स्ना द, सादुम आबद्यक शाक्ते दे जमो 


मेयोग करम स्यि उत्तेजना अयानतित होती 2 मिक्षप्त बह 
प्रकट उदोगम परिणत होकर प्रयोजनाय काय्य च्म) जीपित 





गोल तो नहः होते । इम्के सिव( उनम एरु सुराखभादहोता हे वह 
स्मे हःगया ? { जप त्रप्ति 
(0 पद 9 227 । 

+ तिक्तानाचाय्यं जगद्श्या चन्द येःसने हारम जपने एक आप्मि- 
प्कार दद वत्तरायाष्टे किकिष प्रकार पानी वृक्षौ जरम द्राखा- 
भिं पटुचता है \ 

1 पत्‌ ०६1 ४९ 0 र "(1९66 

‡ इपष्शाण्दा ज पाक्ष एः 8 01९6६ 1.2046 } 
153 & 134 ॥ "^ {ट 
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रारीरमे स्नायुक त्रस्त कसेर च्यि वभनि मूत्रोका दुर्वौध 
अ्रवन्ध ह । वे जव अनेक प्रार्थमेते किसी एक प्रकारम्‌ स्वय- 
मेव उदीपित होतेह तो स्नायु्जमं सङ्खाच प्रदा कते ह। 
धमनिसूत्रोका उदीपन, आकस्मिक धटनाअंसि होता है या 
किसी यन्नरिक काय्यं या वरयत अद्कुरकरे उध्यन्न व्यि हय 
उत्तापका परिणाम ढं, वज्ञानिक इसे नहीं वत सक्ते | कहा 
जाता है कि जीवित प्रणियोमं एते मध्यवर्ती घटकं जसाकरि 
मस्तिस्क ॐ) व्वचा अथव। ववठ्द्रव्यभे है दाक्तिके प्रस्रावं द्रा 
अविक साथै ओर सुगम रीतिते यह उदीपन उपवन हो सकता 

। धमनीसूत्रकि उदीपन करनका सरख सावन सूत्र ग्रन्थि घटक 
कौ यी बताया जाता टे, जिसमे स्नायु सङ्कोच ओर उस 
-सद्धो चसे क्रिया उत्पन्न होनी ह । परन्तु यह ॒तारतम्य भ! वेज्ना- 
निको द्याया पूणैतया समज्ञा नहीं गया हे । <सको सिदध स्वीछन कर 
छने पर भी प्रन यह होता हे ओर यदी वस्तुत प्रश्र दै कि 
वह क्या वस्तु दै जो मस्तिष्को उत्तेजना देती है ओर चाहती 
है क अमुक काय्यै किया जवि, ओर्‌ जो शक्तिको मस्िष्कंके उचित 
कोरासे मुक्त करती है । उसके च्यि कलय जाता है कि कुरे 
सूरतेमिं तो वह वस्त॒ केवल प्रिया है । अर्थात्‌ वह भा- 
हिक उत्तजना है सो गोका ज्ञान तन्‌+ओंर अन्तघं अती ह । 
ओर्‌ वी सूतरमरन्थि घटक अश्वा पृष्ठ्य (?ढ) तन्तुओको त्त 
जित करती है जहास वह उत्तेजना निकटवतीं तन्तु ओर 
"फिर वर्हिमुख धमनि सूर््ोम पटचती है । परन्तु यह स्ट दै 
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क इन अवस्थाओमे चेतना उत्पन्न नदीं होती । भाक तच्च 
का अभाव ही रहा इस सव काय्यै प्रणारीमे न तो ज्ञानकी उत्प- 
त्तिका कीं चिन्ट हे म कहीं इच्छका निरान । अचतन 
्रतिक्रियाफो एक ओर छोड कर परिभित रपे मेरा विचार 
यह है करि एर आभिक्र सत्ता चित्तमे 2 जो यह सत्र कान्य 
करती हे । यही उच्छ्र प्रभाविक्तं करती ईई निर्चय करती 
है 9 अमुक कार्यं हो । तदनुकूक बाह्य जगते कव्य दोता 
हे । उप सत्ता द्वारा उत्तेजना आत्म जगते प्राकृतिरं जगत्‌ 
मे पटुचती है ओर कह शक्तिको मस्तिष्के केन्द्रसे मुक्त करती 
है| , ययपि यड काग प्रणाडी इतत समय गु रदस्य 
सा दे परन्तु प्रप्यक्च रीतिते कामे आ रही द आर बुद्धि पू 
है जर अव्रद्य अन्तको एक दिन जयति ज्ञातौ कोटि अविमी' 
मस्तिष्क ओर चित्त पर विचार करते हुए उञ कहते टै किं 
“कहा जाता हे फर मस्तिष्क ह चित्त ६ । यदह इसभ्ए रह! 
जाता हे कि यदि मस्तिष्क नष्ट होजवरे तो प्रतीत ह्येता है क 
चित्त भी चला गया परन्तु वह नष्ट नद होता वह्‌ बाकी रहता 
६ । अवर्य वह प्रकट नी होता करयोकि वह यन्र ( मस्तिष्क) 
जिसके दवारा बह प्रकट इआ करता या, नष्ट होगया । मस्तिष्क 
चित्तका कार्यसाधकः यन्त्रै जब यह अनुभव कर छया जवि 
फ चेतना गरीरकी अयेक्षा उचतर वस्तु 2 ओर शरीरत पथ्‌ 
भर उमरी चलने वटी है तच स्वाभापिफ रीतित्ते मान छेन! 
पडेगा कि शरीरे नष्ट होने षर वं वाकी रहती ई । यद 
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कल्पना युक्तियुक्त न होगी कि मसे पर जीव भी मर जता दै, 
जीवकी आयु कतिपय वर्पौकी ही नदं है जिनमे वह पृध्वी पर 
जीवित रहता है } जीव त्रिना शरीरके ह्य रट सक्ता हे इस- 
छिए्‌ यह निरिचित है करि जीव अभर! यह वात भँ वैज्ञानिक 
देतुओके आधार पर्‌ कह रदा ह्र * 
एक ओर स्थान पर छाजन टिखादहं कि “भे इस वातके 
निंद्चय कररनेमे दोपमुक्त ह छ ( मरके वाद ) शतीर रहति 
जीवो ओर हमरे मध्य सज्ञान सहयोग हना सम्भवद्योगया है 
मरनेकेः वाद जीवके वाकी रहने साक्षिया चिरकरालसे मिटती 
चखा आ रही है ओर्‌ जम स्वयचख्दयन्त्रके ठेखेति वे निक्व- 
यका रूप ग्रहण कररहीदहै पहला ओर एक मात्र बति 
( इन परीक्षण) जो हम्न सखी रे वरह जीवकरा अमरतव 
है स्मरति, जील, स्मभाव, रिक्षा, चरित्र ओर प्रेमये 
सब ओर कुक अद तक आस्वाद ओर टमालमका अनुराग 
जो मनुप्यते आवदयक गुण दे मरनेके वाद भी जीवे रहतेर्द1 
॥ इज्नरठैण्ड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक क्क्स सन्‌ 
सर चिशिन्म श््क्स न = 
3) 1111410 १८९७ ३० मे ++ चटिश देससिषखन " के 
(© ००,७5, सभापति निबच्चित इय ये । यद अधिवेशन्‌ _ 
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्रिस्टस्मे सद्धटित इआओ था । अपने भापणक्रे अन्तम क्सने 
कहा था “५ भेरे वैज्ञानिक जीवनम सव्रते अधिक प्रसिद्ध कार 
वहुषटैजोर्मैने गत वपो मे आलि खोजो के सम्बन्धमे किया 
धा ३० वषं वैति कि भेन अपना परीक्षणदृत्तान्त प्रकारित 
किया था, जिंस्तफा फठ यह था हमार वैज्ञानिक ज्ञानरी सीमा 
से बाहर एक राक्तिरी सत्ता है, जो क्ञानपूरक अ्रयुक्त होत है 
परन्तु य ज्ञान उस सावारण ज्ञानसे विभिन्न हे, जो मरण- 
धम्म प्राणियेरमे पाया जाता है | मेरे जीवनकी इस षटनाते 
ये मलीमाति पसिचेत दे जिन्न यहा समपि हेनके छिए 
मङ्ञे निमन्त्रित किया था? फिर इसत वतका कर्त इए किये 
विषय ( आसार खोज सम्बन्धित ) वेज्ञामिक अधिवेशनेन 
वादालुगाद किये जने क अयोग्य नदी हे उन्होने भपने मापण 
म कहा क “नँ अपने पूर प्रकारित कथनो पर अवभी दृढ 
हर । उसतमसे छु निकाटना नदौ अपितु जोडना अवद्य दे, 
मेर विचार ह 7, अमर भै कुछ ओर अधिक देखता ह ओर जो 
कुड परिरक्षण ददथ दटिगोचर होति द उन्म अविरोधी ्जख्क 
दिखाई देती है अथात्‌ उन अव्यक्त शाक्तेयो ओर मज्ञानेवः नि- 
यमोके मध्यम कुठ खगाव सा प्रतीत होता 8" उन्नि ^“परचित्त- 
ज्ञान" वो निक््वित मियम वतर्ते इए कया मिः “विचार ओर 
प्रतिमार्थं ९ मस्तिष्के दुसरे मस्तिष्के पिना इन्दियेके माध्यम 
के पयिितित हो सक्ती हँ उन्न रिण्डल्फे उस कथनका 
म्रतिगाद करते इए जो उसने २३ वर्थ पटठे इसी एसोतियदान 
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की समापतिकी स्थितिमे जरिया या, कहा ““एक उक्छृष्ट पूर्वापि- 
कारीने इसी गदीसे आधोपित किया था क्षि उसने अनुभयामफ 
साक्षियाकी सीनाका उल्ट्दरन कले ए अकरतिमे समस्त पार्धिव 
जीवन री शक्ति ओर योग्यता होनेके चिन्ह पाए, जौ अव तक 
उसकी अप्रकट सक्तियाके अज्ञाने गुप्त ये) परन्तु इस कथम 
को उलट कर कहन तस्जीह देता ह अर्थात्‌ मे “जीयने 
समस्त प्रकृतिकी शाक्ते ओर योम्यता्ओको पाता ह" 
इगद्ण्डके वेज्ञानिक सप्ताहमे जो १९१४ ३० 
म मनाया गया था, दूसरे दिनके न्याद्याता 
्ामिद्ध ये  इन्टोने इस व्याख्यानमे कंह्ा था कि “हुम पूण- 
तया नि्चय दै कि मह्माण्डमे एक सविचार आसाहे, जो स्व- 
रूपमन जगत्का चित्र रचेनामे पूव अपने मस्तिष्कमे रखती धी 
परन्तु जव हम्‌ न केतरु वाद्य जगत्‌ पर दृष्टि उस्ते है 
किन्तु मानुषी सत्ताको भी लव्य रखकर अपने इृदयोको देखत 
ह, तव हमको प्रतीत होने लगता है किन केवर ब्रह्माण्ड ओर 
उखसे उप्र एक चेतन गक्ति हे, किन्तु एक शक्ति है जो हमर 
चरति सम्बभ्धित हे, परन्तु वह शक्ति हमारी ( शरीरकी ) 
नदीं है । इस नातो म सच जानते है कि हमारे भीतर एक 
शक्तिजो हमको धर्माधर्म ज्ञान दती है ओर जो हम कु 
काम ( अधर्मके ) कते दे तत्र हमको व्याकुक वना देती है 
ओर ज कु दूरे प्रकारके काम ( ध्सम्बन्धी ) करते 
तव हमको पितं कर देनी दे । इसी शक्तिको हम अन्त फरण 
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कहते है । टृरटतासे यह बात प्रठट होती दं क परमासा 
के द्वारा उसमे अलौकिक नियम मलुष्पोके हृदर्यर्मे, जव वे पाप 
करना चाहते है प्रकट होति है, ओर उन उस बुरह वचनि 
करी प्रेरणा करते है यह्‌ सिद्ध करनेके छ्ए्‌ यह पय॑प्त 
है कि नास्िकयाद दशन ओर विज्ञान दोनो विपरैत ६ सर 
फ़ासिस बेफनने अप्रने एक निवन्धर्भ, ज) न।स्तिक्रवाद्‌ पर टिखा मया 
पाट्खिा था कि ““योडा दाशनिक ज्ञान मनुष्यो नास्तिक्गवाद 
की जर छ्ुसाता दे परन्तु जव वह दन शास्र कौ गहरा मे 
पटुचता है तव उसका दुका धमे कौ ओर होने ख्गता ३, 
जम मनुष्य निकटवर्ती प्रकट हतुर्जो को देखता ट तो कभी २ 
उन्दी मे चक्कर ख्गाता रह जाता हे ओर अनि नहीं जाता परन्तु 
जव बह उनके भीतर धुसकर उनम स्थित देतु की अटोक्रिक 
खडी को देखता दै जो परस्पर सम्बन्धित ओर सयुक्त हैँ तो उत्ते 
गिग होकर ईश्वर की शरण ठेनी पडती दे ” ४ 

ग्याल्यान का उदेश्य यह प्रकट करा है पि विज्ञान ओर ध 
न परस्पर परिरुद्ध दै न उनमे शत्रता प जाती है ओर यद भी 
नहीं करि उन एक दूसेर की अपिक्षाहो किन्तु उने निष्ट 
सम्बन्ध है अथवा यो कना चादिये कि रक दा विस्तृत राप 
केवेदो विभाग, एक वाह्य मिमाग है जि्तमे मनुष्य प्राकृतिकं 
नियमे भौर उनके ऊपर स्थित एक उककृष्ट राति को देखता है । 
दूसरा आन्तरिक विमाग है, जिसमे मानुषौ आमा दिखाई देती 
हे जो स्वाभाविक ओर साधारण शानक अपेक्षा उचच्खानसे 


2 
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काम ठेर हे, ओर जेव आवद्यकता होने पर सहायतार्थं अपना 
हाथ करती है तो सवौमियन्तासि वछ ओर सहायता प्रप्त 
करती है?” *# 





भौतिक अथवा रास।यनिक विज्ञान मसुष्य 
को सन्तुष्ट नहीं कर सकंता । इनसे वेद 
कर ओर्‌ भी कोई वस्तु है | हममे प्रयेक 
के हृदयमे कोई वस्तु है जो उच्च ओर मसुष्यको मनुष्य वनानि वारे 
उदेदया्कौ ओर प्रेरित करती द । परन्तु प्रयक वस्तुकी विन्नान 
से व्याख्या नहीं कौ जा सक्ती, वह वस्तु प्राकृतिक जगत 
ऊपरकी वस्तु है ओर वही जीवात्मा है † 

“४ मूगर्भविन्ञान जगे शासक ओर 
रचयिता्कौ सत्ता प्रमाणित करता है। 
६० वपं अथात्‌ अपने रिक्षा 
अव तक भूगम विया मे वरात्रर रेस ही समड्मता ओर मानत। 
चखा आरहा ह । भूगमव्रि्या बतटती है कि एकसमय था 
जव फिसी प्रकारका जीवन प्रष्वी पर नहीं था, परन्तु अ 
जीवन मौज है उसदरिए्‌ अवश्य उसका म्रारम्म किप्वी समय हज 
होगा, ओर इप्तके साथ ही यह वात भीदैकि अभान से अभाव 


भ्रोफेसेर इच्त्यु वं 
नादभरी 


म्रोफेखर पडवडे दर 
(21 पतकषा्व प्प) 
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ह उत्पन्न होता है इसच्ि अवश्य जगत्‌क्ते रचयिताकी 
सत्ता माननी पडती है ओर उर्सानि प्राकृतिक जगत्‌ रचा ओर 
जीवनके प्राुरूत क्रिया, यट भी स्वीकार करना पडता हे  & 
("यह असम्भवे हे कि एक भी प्रमाण इस वातका 
दिया जाप्तके कि जीवित त अजीवित तक्वेसे 
उत्परने हआ, जदा जीवन नदीं है वहा जीचन पैदा 
मी नही क्रिया जा सकता जगतर्की कार्यप्रणाछी पर 
नजर उस्ते इए जो अमुभव सुन प्राप्त हआदै यड है, कि 
समस्त इच्छाभों रासकर्ति्यो, वुद्धि ओर आत्मा व्यक्तिगत 
भाव पाया जाता ह | यदि हम छेटीसे बड सव वस्तुक 
सम्बन्धसे विचार करे तो हमको एक शक्ति जौ सारम सथत्े 
वड शासक आर नियाम है पाई जातीहै परन्तु उसम ग्यक्ति- 
च्व पाया जाता जीवनके प्रारन्भरी खोजम हम यह्‌ 
वरिष्ठा न्दौ खे सफ्ते फि जगतमे एक सर्यशक्तेमान भौर 

सयज्ञ ईश्वरी सत्ता है” † 
मोन वानत जे सा समस्त ससा मतिं पाड जाती 
यैस्पयन दै अर वास्तयमे सचाई है वे यह है, 
( १ ) मनुप्यते बड़ी शक्ति ईश्वरकी सत्ता, { २ ) आगामी 


मरोषसर जी सम्प 
तुड्ड 


* 9801666 ४०१ नाम ए त्रम पना ज 
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मनुरप्योमं सद्भाव न्याय, दया, कर्तव्यपरायणताक्रा 'होना } इसी 
प्रकार विज्ञानके निथित नियम येहै-- , 

८ १ ) प्रकृतिका अविनोस्ची होना, ८ २ } कतिपय रासा- 
यनिक मौलिक निता (३) रासायनिक सद्वातका स्थिर 
मात्रंसि होना ( ¢ ) जक्तिकी नित्यता इस प्रकार धरम 
ओर विन्ञान दोनोकीौ सचार्येमि कहा विरोध दै 

स्थिरता जिसप्रकार प्राकृतिक वस्तुभमे पाई जती ह 
उमीग्रकार उसका अध्यालिक त्वो ( जीवर ) मे होना 
अनिवाय्य है * 
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( भारतीय विद्वान मत ) 








पहखा परिच्छेद । 


( दर्दीनकार ) 

न्यायदरीनमे रचयिता गोतम मनि हदयर, जीव ओर 
्रकृतिरी स्वतन्त्र ओर नित्य सत्ता स्वीकार क्से है । 
उनके ददोनका सार यह हे किं जीवको दुख मिथ्यज्ञानसे 
प्राप्त होते है, मिथ्याज्ञनस दोष, ( राग ओर देष ) दोसे प्रवृत्ति, 
( सकाम कमेकी इच्छा ) प्रवृत्ति जन्म ओर जन्मे दुख 
उत्पन्ने होते हैँ । सख्यि मिध्याज्ञानका उच्छेद करना चाहिये, 
मिवयाज्ञानका नाश तच्छज्ञानसे होता है इसव्यि न्यायाचायं 
जीवको तक्लज्ञान प्राप्त करनेकी शिक्षा देते दै । वद॒ तखज्ञान 
इन १६ पदार्थेकि यथाथ ज्नत्त प्राप्त होता टः 

(१) प्रमाण, प्रमा के साधन कानाम्‌ प्रमाण है, वह % 
प्रकार का है.--{ १) प्रत्यक्ष (२) अनुमान (३) उपमान 
भोर शब्द ( आपतोपदेडा ) 

(२) प्रेय, प्रमाणका बिषय, प्रमेय १२ तरह के - 
(१) आपा (२) रारीर (३) इन्धि१( ४) अथे ( पचमूत 


गौतम 


२९द्‌ आर्मददान 


ओर उनॐ़े गुण गन्द, स्परा, रूप, रस ओर गन्ध ) (५) बुद्ध 

(६ ) मन (७ ) प्रवृत्ति ८ ८ ) दोप ( ९.) प्रेत्यमाव( पुनभन्म) 

(१०) फ (कमफल) (१५) दुख (१२) अपका 

( सक्ति ) 

(२) सदाय । 

{ ¢ ) प्रयाजन | 

(५) दृटन्त | 

( ६) सिद्धान्त ( विषय का निर्य | 

( ७ } अवयव~न्यायक्रा एक देञ | 

(८) तक | 

( ९ ) निणय--परपक्षदू यण ओर स्वेपक्षस्थापन द्वारा 
विपयका निश्चय | 

(१०) वाद्‌ । 

(११) जल्प । 

(१२) घितण्ड । 

(६२) हत्वामास्त 

५१४) छठ । 

(१५५) जाति । 

(१६) निम्रहस्थान-जिसम विवादीकी प्रतिपत्ति या अप्रति 
पत्ति प्रकारित हो | 

इन पदाथोके तचखक्षानके ध्ि न्यायदरानमे जो कुछ 

का गया है उसे स्थूरुखूपसे तीन भागो मे विमक्त कर सकते 





> 0 वि ^, त, 071 
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ह ( १) न्यायश्च, ( २) तकि, दाना । न्याया मे पञ्चा 
५ [न व) {कन € भ्व र 

वयव ज्याया गवेषणाभरी आलोचना दिखहं पडती हे, तफ 

म जल्प, पितण्डा ओर छल आदि का विचार का गया हे 


द्शनासच मे अत्मा, परमात्मा, शरीर, मन ओर इन्दियां कं 
अरोचना कौ गह हं। 





"' ^ न्यायके जगद्गुरू सुनि गोत्तमने स्याथके पाच अवयव षटराः 
ये । अरस्तूनं दना पाच अवयदी अनुमान (81600180) कं 
सक्षिप्त रूप देकर ५ फी जगद > कर न्याह! दो्नों्क( तुलना इर 
प्रफार करै जा सस्ती रै -- 


गौतम अरस्तू. 
१ प्रतिज्ना यह पयैत वन्हिमानूहे । 
र्दे क्योकियह धृञ्चवान्‌ है) 
३ उदाहरण जो वत्रवान्‌ होता दै) सव धूम्रान्‌ पदाथ वन्िमार 
चष्ट वन्हिमान्‌ होतः हे + शेते हैं । 
जसे चृष्दा । 
४ उएनय यह भ; धृष्रयणन्‌ ६, यह पव॑त धृच्यपन र, 
८ त्निगमन इमे स्थि यद पयत) इमस्य यष्ट पर्वत बान 
भी -यन्दहिमान ई 1 } मान डै1 
ग स्थष्ट हैः £. प स्य स्तुतेः न्यप्यक् पष्ट सदे, ध्यय 
दानमे ग्रहण करे यथ.मति रेरप्पारके साय उमे यूनानप्रं चलिः 
किया था \ भरस्लसे घटत पहले न्यायदर्शनङा रचा जाना, पाधा 
गोरख जर चिकन्दररका हिन्दुस्तान जाना, भर यहासे यह्ुतसे पुस्तङे 
भीर चिद्पनेका छेजाना, भादि बरना उपञुनः परिणाम पर पटुचनेय 
रिथ पर्याक्ष ६१ दम चिषयरमे प० गगा प्रस्ाद्रे एम ए टियित “त 
कराच्छर निगमन" के नूनिका पदनेफे योस्य ट \ 


९.८ आ्मदश्चन 


स, 








निदान इन साधनेति तच्चन्नान, ओर उसमे मुक्ति प्रपि 
होत ह । 

ह वेपिक द्दीनके रचयिता कणादसुनि ईर, 

जीव ओर प्रकृति तीर्नोकी स्वतन्तरसत्ता स्वीकार 

करत हए अपेन ददानम उने विधिर्योको वटति ह जिनसे 

तच्चज्ञान प्राप्त करके अभ्युदय ८ ोकोन्नति ) अर भि.श्रयस, 

(मोक्ष) को प्राप्त करता है । बह तज्ञानं द्रन्य, गुण, कम्म, 

सामान्य, विके, ओर समवाय इन पदाथेकि साधम्य अरि 
वेधम्थके ज्ञाने उत्पन्न होता है । 

(१) द्र्य नौ अरक्रारका है (१) ध्वी (२) जठ (२) 
अभि (४) वायु (५) आकाश (६) कठि (७) दिशा (८) आरा 
ओर्‌ (९) मन । 

(२) युण १७ भ्रकारके दैः- (१) रूप (२) रस (२) 
गन्ध (४) स्पशे (५) स्या (६) परिमाण (नाप तोक अदि) 
(७) पृथकत्व (८) सयोग (९) वियोग (१०) परत्व (१६) 
अपरत्र ५१२) बुद्धि (१२) खल (१४) दुख (१५) इच्छ 
(१६) देष (१७) प्रयलन ।> 

(३) क्मै--५^ प्रकारके है (८१) उत्क्षेपण (ऊपर फैकना) 

# प्रदाम्तपाद्‌ तथा अन्य टका ने इन १७-गुर्णो में सूम 
जयि श्च शाब्दे जधार प॑र ७ गुण अग्र मिला कर रुना की सर्वा 


रध घतर् ह! ७ गणये ष्ट -- ($) शरस (र) दद्व .(३) 
स्नेह (चिकनापन) (४) सस्कारं (५) चमे (६) अधम (७) शब्द्‌ । ; 
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(२) अपक्षपण (नीचे ककन) (द) अदुल्न (४) प्रसास्ण 
५) गमन । 

(९) समन्य दो प्रकारका है (१) पर (२) अपर) 
गाय, वैद, घडा आदि (अपर) कौ अपेक्षा पञ्यु (पर) हे । 
` (५) परेष-जिस असाघारणवमेसे लिरबयतवं पदातः परस्पर 
मेध्की किद्धे हे वटी विशेष हं। 

(६) समवाय-नित्यसम्बन्ध } उन्ही ६ पदाथि तच्चन्नानस्त 
स्यतन्त्र जीवी मुक्ति दोसकती हे यह ॒वेशगिक्कारका प्रददीत 
मुक्तिपथ दै | , 


कपिर का मत 

कपिर मुनिने अपन रचे सास्यददीनके दारा वर्की 
समतेन्त्रसत्ता स्वीकार करते इर, उप्तका परम वर्तष्य आपिभै- 
तिके) आिदेषिक ओर भाव्यामिक तीनो प्रजारके दुखोकी 
अदन्त निवृत्ति ठहराया है । यट कर्व्य प्रक्ति ओर पुरुग्रकी - 
मन्ताऊा यथा्ङ्गान देन्ति पूरो सक्रना टै । यथार्धज्ञान 
होने पर जीवर पुरुप ओर प्रकृति की स्ताओं का पार्थ्यह्वान 
परा ओर द्टष्टो जत्तहै। इ्तङ्गानिक दढ हने हीमे 
वह प्रतिक वन्धनसि छट कर माक्ञि प्राप्त करता हं । उपयुक्त 
यथाज्ञान ग्राप्त करके ट्ष २५५ तसपका ज्ञान जीवको प्राच 
कर्ता चष । उन २५ त्वम २४ (यिकार्‌ सित) मरति 
अर्‌ पञ्चीपवा पुरुष है । । 
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१-सत्‌, रज ओर तमकी साम्यावस्या रूप ) 








मूल म्रकृति 
२-मह त्त्व ५ 
८२३ विकृति 
२े-अहद्धार 
४ ~-पद्चतन्मात्रा ओर मन सहित १ ०इद्धिया । ---- 
५-पञ्चस्थूरभूत | याग ९४ 


रवा पुरुष न प्रकृतिम है न वषिकृतिमे, किन्तु देन 
पथक्‌ अप्राकृत सत्ता वासा है * दोनो पुरुप ओर प्रकृति 
निख दं । प्रकृति चेतन ओर अचेतन समस्त जगत्‌का उपादान 
कारण नही है † चिन्नु केवर अचेतन जगत्‌का उपादान कारण 

परकतिको अव्यक्त भी कहत है इसलिए किं वह प्रख्य 
अवस्थामि व्यक्त नदी दोती, किन्तु अध्रकट अवस्थामे रहती है । 
जब सृष्टि उत्पन होती टे तवे वह व्यक्त ( ग्रकट 
अवस्थामे होती दै] प्रव्य होने पर फिर अग्रकट 
अवस्थामें हो जाती है । यह चक्र मी ( जगती उत्पत्ति ओर 
फिर प्रख्य होनेका >) प्रवाहसे अनादि है | प्रकृति परिणामवाटी 





~ सव्यक रचधिताको विश्िप रीतिसर भङरति ओर उसके विका 
काटी वर्णन करना थ इसङिएु उसने डैर्वर ओर जीव ठोनेको, 


क, कर क 


जिनका विशाप वर्णन करना नही था, युक केोटिमे रग्वक्ृर पुस्प नाम 
द्विया ह) 

† परिच्छिन्न न सम्योपादानम्‌ ॥ साख्य सूत्र १४६ ॥ 

{ भ्रकृतेरा्ोपादानता ॥ सारय ६। ३२ ॥ = 
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~ 
३ 1 यह्‌ परिणाम उससे निद सम्बन्धित रहता है । फिर प्रख्य 
म क्यो परिणाम दिखाई नदीं देता, इसका उत्तर वाचस्पति मिश्र 
ने सास्यतलकमुष्षीम ऽस प्रकार दिया है (देखो १६ बीं 
काल्किका भाष्य ) कि प्रकृतिके परिणाम दो तरहके हेते है 
( १) सदश परिणाम, (२ ) विसदृशा परिणाम । प्रख्य कार 
मे सदश परिणाम रहत दे अथौत्‌ सत्व सत्‌ खूप, रजस्‌ रजस्‌ 
के रूपमे ओर तस्‌ तमेोरूपम परिणत हे। जाता हे 1 


। पतञ्जल्िका सत । 


पतश्चटि मुनिन इखर जीय ओर प्रकृति तीनकी नित्य. 
ओर स्वतन्त्र सत्ता स्वी कार्की हे । जर अपने रचे इए योगदरीन 
दारा उन उपायँको बतलाया हं जिससे जीव ईश्वरको प्राप्त करके 
मुक्ति खम कट सक्ता दै } पतञ्जल्नि साख्यकरे २५ त्वोको 
सीकर करते इए अपने दरोनकी स्चनाकी दै इसरिए्‌ योग 
दरौनका दूरा माम ““साख्यप्रवचनः' भौ है । 


इंश्वरके सम्बन्धमे पतञ्नल्नि र्खिादहै कि ङश, करस, 
विपाक ( कमफ ) आङय ( वासना ) के सम्बन्धस्े रित 
हे । षह सवैत्र दै ओर कालकृते सीमासे बद्ध नही है । ओर 
पूवै आचार्थ्योका भी ज्ञानदाता 1 


४ 


ङश पाच तरहक देते द ( १) अधिया { मि्या्ान > 
( २ ) अस्मिता ( अन्त करण जर भहमामे अभेदक प्रतीति ). 
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न ५ ज ^ म १५.५१ +,१९ 
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(३) राग ( मोह, अनुराग ) (® ) टेप ( घृणा, पिरम) 
(५) अभिनिवेश ( भृल्यु आदिका भय) 
 कर्म-दो प्रफारका द ८१) ञ्युभ (२) अञ्युम। 

व्रिपाक~-कमेफठ तीन प्रकारके है (जन्म, आयु ओर मोग) 

आराय-कमफटरे अनुखूप वासना । | 

ईश्वर नियुक्त ओर आनन्दस्वरूप दहोनेसे ' इन गति 
रहित है, परन्त॒ जीव इनमें प्रस्त रहता है । पतञ्जलिनि सुस्यतया 
यौ वतराया दं किं जीव किंस प्रकार इन दाप छरृटकर मुक्त 
हो मक्तादहै। उसी प्रकारका नाम योगद । योग चित्तकी 
तृत्तियोके निरोधको कहते दे । चित्तरक] ५ अवस्थे दै | (१) 
“सिक्त” जिसमे चित्तकी दृत्तिया अनेक सासारिकि विधर्योमं गमन 
करती है । (२) “मूढ' जिसमे चित्त कृत्याकृत्य को भूरर 
मूरैवत्‌ हयोजाता दे । ( ३ ) “विक्षि” जिसमे चित्त व्याकुख 
ओर अकान्त रहता है । (४) “एकाग्र” जिप्मे चित्ती वृत्तिया 
अनेक ओरसे खिचकर एर ओर ठग जाती दं (५) "निरुद्ध" 
जिसमे चित्तकी दृत्तिया चेष्टा रहित हो जाती है । प्रथम तीन 
अवस्थाओंम॑ योग नही हो सकता, अन्तिम दो अवस्थार्थमि 
योग हो सकता दे । चित्तकी व्र्ति्योके एकाप्र होनेसे जो योग 
होता है उसे सम्भ्रन्ञात अर निरुद्ध दयोनंसे इए योगको अस्त 
मप्रज्नातं योग कहते हं । 

चित्तकी बरुत्ति ५ प्रकारकी हयेती है --{ १) अरमण, 
८२) विपय्ये (२) विकल्प (४,) निद्रा, (५) स्ति । इनमे 
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प्रमाण सीन प्रकारका हे प्रत्यक्ष, अनुषान ओर आगम ( शाब्द 
परमाण }। “विपर्ययः मिध्याज्ञानको क्वे दै | विपयक्ते न होन 
पर खन्द ज्ञानम प्रमावसे ओ दृत्ति उपपन्न होती हे उमा नाम 
विकल्प ६। ( सक्ते आकाराष्ुष्ुम इत्यादि । निद्रा सुपरते 
कहते ३ । अभूत विग्य स्मरण स्मृति ए | 
चित्तप्र साथ जीवात्माका सयोग होनेसे वृत्तयो उदय 
होता ६ { ऽरुष (अव) स्वच्छ भर निभेक इ । जिस प्ररि स्फ- 
धिर च्छ होता ह । परन्तु समीपवर्ती वस्तुक रूपके प्रहण 
करके तदाकार हा जादे, इ्षी प्रफार निभक जीयमे जत्र 
चित्तवृत्तिया प्रतितिम्बित हती ह तच उनके साय सारूप्य सम 
करफे अपनेको दु.खी सुखी मान केता हे वस्तवभ॑ जीव दु ख- 
सुखद दन्द से रदित है । दुखी खी होना वृत्तिका उपराग मत्र है] 
येग द्वारा जब इन वृत्तियका भिरोष हा जाता ह, ते फिर जीन भपनं 
स्वच्छ सवर्प अर्वस्थत हजात। द । चित्ती श्रपतियोका निरव - 
{ १) अम्यात्त ओर्‌ वेराग्यप्ते त्ता ६। इन ~+ दार यो 
को श्रद्धा, उप्ाह्‌, स्मृति, एकाग्रता ओर वियेक सदयत।प 
प्रथम सम्प्रज्ञत समधिक सिद्धि दत ३ | ओर बादकरो चित्ते 


| भि र्‌ @१ धने) 


पूरणेतय। निरुद्ध होजाने पर असम्भ्ज्ञात योगर द्धि होत ३ । 
(२) ईरा भक्तिपि भी समाधिकी तिद्धि होती हे । 
श 1 
छदी दु.खी पुण्यापमा ओर पार्पाकते विषयमे क्रम पूर्वक मत्री 
करुणा, मुदिता भर उपेश्षाकी भायनासे भौ चित्त शान्त, होता 


४७ 
२३०४ आत्मद्श्न 


है | ओर इस म्रकार चित्तमे एकाभ्रता होकर स्थैर््यकरी प्रपि 
हेत हि| 

८२ ) प्राणायामे भी चित्त स्थिर होता है | 

( £ ) अथवा इद्टियरेरोषमे धारणा करनेसे भी चित्त 
स्थिर होता है । अथात्‌ नासिकाके अग्रभाग निहमूड, नेत्रादि 
म धारण करने अलौकिक गन्ध, रसं ओर रूपदिका अनुभव 
होता तै, ओर येक्षी दिव्य विपयज्ञान यागीकरे चित्तको स्थिर 
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करदेताहे। 

( ५) हृदयपुण्डरीकम धारण करनेसे एक अपूर्वे ज्योति 
का प्रकारा होता है उसस्त भी चित्त स्थिरो जाता दै] 

(६ ) अथवा वीतराग (विपयविरक्त=निष्फाम ) महामा 
का ध्यान मी चित्त स्थै्य का एक उपायदहै। 

(७) अथवा स्वप्न ज्ञान वा निद्रा का अवल्म्बरन कने 
भी चित्त स्थिर ह्ोजाता हे 1 

( ८ ) अथवा अभिमत विवयका व्यान करनेसे भी चित्त 
सहर जाता दहै । साधनावस्थमिं अभ्यस्त करनेसे योगीको = 
अलोकिक शक्तिया प्रप्त हती दं, उन्दी विभूति ( सिद्धि) 
कते रै । तृतीय पादम इन सिद्धियोका व्रणन ट, परन्तु समा- 
पिरहत योमीके च्ि यह सब विभूतिया ज्ञात होती हे, परन्तु 
समाधियुक्त योमीके स्थि यह केवर वाधक | योगके ८ 


¢ 1 


(1) यम={ (१) अर्हिसा, (२) सत्य, (र) अस्तेय, (४) 


आसमददन १०९ 


[0 0 ए = ~= ~ 


्रहचय, (५) अपसि, ( मयरहित ) 

(२) नियम=( (१) शच; (२) सन्तोष, (३) तप, (४) 
स्वाध्याय, (५) इश्वर प्रणिधान | 

(३) आसन--घुखपे वैठन का नाम आपन है । 

(9) प्राणायमि--प्रार्णोकरा सवम प्राणायाम ह्‌ | 

(५) प्रत्याहार--इन्धिय निरोधका नाम है । 

(६) धारणा--एकदेरमे चित्तके ठरे कहते दे } 

(७) व्यान--चित्तदृत्तिफा एरप्रप्रयाह ध्यान है | 

(८) समाधि---ध्यान परिकर होकर जव ध्येयायारमे परि- 
णत होजाता हे, ओर चित्तवृत्ति होने ह्ये भी जबनदहोनेकी 
तरह भासमान होती है, तवर उस्र अयस्थाको समापि कहते | 

समाधि दो प्रकारका द्योत द, (१) सबीज (२) ओर 
निवीज । 

(१) सवीज समाधिर्मे चित्तका आर्म्ब्र रहता है, उस 
अवस्थ चित्त सृक्षष साधिक दृत्तिका तिरोभाव नदीं होता, 
इथि इस समधिको “'सम्धरज्ञात'' कहत है | 

(२) निरनीज समाधिर्मे चिच्तती सम्पूर्णं वृत्तियोका तिते- 
भाय होता है । केवट स्स्कार डप रट जाता है इसी च्यि इस 
समाधिके '“असम्प्ज्ञात कहते हे । 

सनीज समाधि ४ प्रकारकी होती दे (१) सवितर्कं (२) 
निर्वितकैः (३) सविचार (४) ओर निपिचार । इन सरके 
निरुद्ध शे जनेते निर्जीव समाधि सिद्धि होती ६ । दीङो 
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कैवल्य सिद्धि फदते हे, यही मोक्ष कहखती दै । यह पातस्मठ 
दशनका चरमल्क्ष्य है, आरे यही जीवान्माजी अन्तिम गति हे । 


जेमिनि का मत । 

जेमिनि ने अपने रच पूवे मीमासा दरन मे अपना मत 
इस प्रकार दिया दै --“ वद नित्य निरभौन्त ओर अपीर्येय 
( इश्वरय ज्ञान ) है । वेद को भ्रिसी मनुष्य ने नहीं रचा, ऋपि 
केवल मन्त्र द्रा है | वद नित्य ओर स्वत सिद्ध प्रमाण रहै । 
येद जीव क स्यि धम प्रतिपादन करते है वह धरम यज्ञ है, यङ्ग 
हसि जीव अमृतत्व (मोक्ष) को प्राप्त करता हे!" 

‹ वेद मे पाच प्रकार के व।क्य ह" (१) विये वाक्य जिसे 
कतैव्यरूप अन्नात विपय ज्ञात हयं (२) मन्त्र जिनमे यज्ञ के 
उष्िष्ट देवताओं क माग देने आदिका विधान है ओर जो यज्ञ 
मे उच्चारण कयि जते है | 

(३) नामय = प्रतीकोके द्वारा विधेय विपय का स्कोच 
करनी । 

(४) निपध अथात्‌ अकतेव्य विधायक वाक्य । 

(५) अयवाद अथात्‌ विि के प्रशसक अथवा निषे 

न्दफ वाक्य] . 

वेद कै देवता स्वतन्त्रसत्ता वाठ व्यक्ति नहीं किन्तु मन्त 

तमक हे अथात्‌ मन्त्रम श्दोका जो, क्रम, विषयकी टस 


~~~ ~~~" ~~~ 


‹ ^ कुक व्यक्ति ्रमवरात्‌ पूमीमासामे दैदवर विषय विचरण 
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रक्वा गयो वेदी देवता है । मन्त्रम राव्दोरि बदलने अथया 
केरफार करने ओर अयुद्ध उच्चारण आदिमे मन्त्र निष्फल हा 
जति ह | 

मीमास्ताकार इतत प्ररार जीवक कतर््योका वेदकी व्या्या 
पूर्ण यणनके द्वार, व्रिवान कले इये उती स्ग्तन्त्रसत्ता सी- 
कार फे हे । 


ठ्यास्का सत | 


त्यासक्ा मत उनके रचे वदान्त ददान, योगदरदन माप्य 


¢ (4; 


भौर महामारतमे भिरुता ह । वेदान्त द्दैन हीरो उत्तर मीमासा 


न हेनेमे मीमााकार चैमिनिसे निरीन्वरवादौ समनघ्न छत हैञ्मे 
धविद्योस्मान तरद्िणै"" के रचयितने मीमासकोको अनी- बरवा 
होन दिख डाखा हे अथवा म० म० महेशचन्दर न्यगयरस्न अपने सम्पा- 
निति ममास उशेनका मूक्निरमे लिखति है -- एप, चापदा 
१९६1111 5० 1४1हल]क फा #१© 58८16 8688 ०1 
116 [वप्ञ धपते घा ्छपााश्चातपा्ठु ४ 116 81816 
ण पणा 1687066४, ततवा ०णणपष्वध, ६ 1109०प०प्‌§ ४ 
१०५८8 दप्हएमो0॥ ० 1 नद्टाठ = वृ6 पण््षा १1४ ० 
४५५ प्ाद्ुप्राशाप्ड 15 ८० 81९6१ 8४, ४ 0188 79 ४18 
पिपत ५ द्ु०ज्त्‌ फनप),३, 6 ष्णा एण्डात्र०ण ०9 126 
४8 ऽपाधफ्रु, उपोशतिपणार* परन्तु ये इन रेगाके विचार्‌ 
समामे नदीन भ्रन्थोके आधार पर निमित ह । जय जमिनि वेदको 
अप्पे कहत! तो किष प्रकार उसको अनोदयरवादो क्ट फते 
₹ । अपोग्येयरक्ा अर्य श्वर छद ही ममक्चा जा सकता हे । 
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ओर भिष्चु * सूत्र कहते है † वेदान्त दञैनमें प्रधानत. पाच 
पिषयोंका यणेन है .-- 

( १) जगत्‌ सन्यहै या मिथ्या 

(२) जीव ब्रह्मसे भिन्न दहै या नहीं 

(३) ब्रह्मका स्वस्पक्याहै? 

(४) ब्रह प्रापिका उपायक्याहै 

(५) त्रह्म प्रभिके फर क्याहि? 

वेदान्त दर्जन; दीकाकार्‌ सुल्यत दे) भागेमिं विभक्त क्वि 
जा सक्ते है --( १) अदैतवाद्ये (२) द्रैतबादी | षिशि्ट- 
दैतबादिवकषि दैतवाद करे हा अन्तगैते समञ्लना चाष्ठिये । इन ठीका- 
कार ने अपने २ विचारानुकूर वेदान्त सूप्रो की टीकर्ये की 
ह । उन्दी सूरो को एकन दैत ओर दक्षन अद्वैत परक समक्षा 
हे । उपयुक्त पाच प्र्नोके उत्तर दोनों पक्षोके रीकाकायो को, 
की इई टीकाओ क. अनुसार, दिये जाते है.- 

श्री इद्कराचान्यं के उत्तर जिन अद्धैतवाद्‌ का श्रतिनिषि 
सम्चना चाहिये, इस प्रकार ह - 

(१) वेदान्तसूत्न १।१।२ तथा अन्यमी सूत्रोकि आधार प्र 
उङ्कुर जगत्‌ का अमिन निभित्तोपादान कारण त्रह्मको म्रदाित 
करेत इये, जगत्‌ ((्रकरति) की स्वतन्तरसत्ता से इन्कार ही नदी 
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-# देखे पाणिरिकृठ अष्टाध्यायी ॥ ४ । & । १० ॥ 
, † पश्चिमी विदधान वेढान्त ददौनके रचायेता वाद्रायणक्रो परारारं 
पुत्र कृष्ण ेषायनसे भिन्न मानते है । यह उनका शम माते 
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करत किन्तु उमे असत्य, काल्पनिक, नाया का विजुम्भणामान्न 
ओर मिथ्या बरत है ओर कत दै कि रज्जु मे सापकी तरह, 
सीपमे चादाके सदृश, सूर्यं किरणमे जखफी मान्ति जगत्‌ मिथ्या 
ह उसको सव्य समक्षमा शरम मात्र है ! परन्तु इन्दीं सून्रोक आधार 
पर्‌ द्वैतवादी अपनी टकाओम जगतका उपादान कारण प्रकृति 
कीर निमित्त कारण ब्राह्मको वत्ति हए प्रकृतिको मित्य सिद्ध 
रते हे ओर इस प्रकार जगत्‌ मिच्या ऊत्पित्त ओर अमत्य नष्ट 
किन्तु सत्य है । 

( २) इसी प्रकार प्रक्री्तकी तरह जीवकी स्वतन्त्र सन्तापे 
मी अद्रैतवादौ इन्कार द | उनका कहना र किं “जीवो ब्रहैव 
नापर ” । जीव बह्मसे भिन्न नहीं ह । तत्वमसि "'अयमाप्मा 
ब्रहम" “अहमव्रह्मास्मि' दप्यादि उपनिषदृवाक्योकेो अपने पक्षका 
पोप वतत £ । अनेक वेदान्त सूत्रारे भाप्यमे दसी प्रकारके 
विचर शद्करने प्रदर्दित किर 21 

परन्तु द्ैतवादी जीवक स्वतन्त्र सत्ता मानते आर उतेन 
ब्रहम ओर म ब्रह्मका अय समदते दै, आर उपयुक्त वाक्येको वे 
मौ अपने पक्षका पोप समक्षते ई। उनका कहना है सि “तत्त 
भति" ( उससे तहि) का तात्पयं यहे कि व्रह्मकी सत्ति 
ही जीव प्रकट होता है।* दुसरे वाक्य “अयामाब्रह्म (यद्‌ आताः 


^ ----------------~----------=~----------<---- ~~ ~~~ ~~ ~~ 


न 
# “तत्रम वास्यके अनेक अथे कि जति “वह्‌ वृ षै 

भयव ““तस्वम्‌ः" । त्व } दे इत्याद "त्वमसि" का थध "उससे व 

ह" यष्टठभीदो सकता था ओर रेता होनेदे यह वाक्य अवेत परक न 
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ब्रह है ) मे आसा ओर ब्रह्म दोनो शब्द ब्रह्मके ही छि प्रयुक्त 
दए दै। जित प्रकार सूय्य॑को सङ्केत करके कोर कहे कि य प्रकाश 
पुखे सूर्यं है इसी प्रकार आत्मासे इस चाक्यमे ब्रह्मका 'सद्ेत 
करके उसे ब्रह्म वताया गया है, क्योकि आला, जीव ओर ब्रह 
दीनोके किए प्रयुक्त होता है ¡ तीसरे वाक्य “अहम्‌ ब्रह्मि" 
(्मेब्रह्महू) कोवे जीव ही का वचने बतत है| जव जीव 
समाधिस्थ होकर इे्वरके प्रेम इतना खीन हो जतादहैकि 
व्येयके सिवा ध्याता सौर ध्यान दोनोके विचार उससे जनप 
रहते हैँ तव वह्‌ ब्रह्मके सिवा कहीं कुक भी नदी देखता, उसे 
ग्रयेक वस्तुम्‌ ब्रह्म ष्टी ब्रह्म दिख देता दे “जिधर देखता हू 
उवरतूही त्‌ हे" उसी समय वह अपनेमे भी ब्रह्म देखता ओर 
अनायास उपयुक्त तथा ओर भी इसी आशयक्ते वाक्योका जिनका 
उपनिपरदोमे सङ्केत हे, उचारण करने ठगता है । माध्वाचाय्यै, रामा- 
नुजाचा्यै आद्रि विद्रानोके वेदान्त माप्य जगह २ द्रैतवाद 
ओर विशिष्टद्वितवाद परक अथं वेदान्त सूरोका किया इजा 
मिल्त है । 

(३) ब्रा स्वरूप अद्रैत मतमे समस्त विनपणोसे रहित 
निविकल्प, निरुपाधि ओर निभुण बतलाया जाता है ¡ वह वचन 
लक्षणं ओर निदेश से अतीत है, वुद्धिसे अगोचर हे, अक्गेय है, 


„__.__--" ~~ ~~ ~~~ ॥ 


0 ^ 








[ क [8 [> श्रकष्र 
र्ता दसष्टिए्‌ उपनिषदूमं ज बहुत नवीन उपनिषद्‌ हं इस रकार 
नखा गया है -- 
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अमेय है, ओर अचिन्य है { पस्तु दरेतवाद मे ब्रह्मो सविशेषण 
ओर सगुण मी कडा जाता हे, अधात्‌ बह अजर अमर) अषि- 
नाशा, निराकारादि युरो के न होन्ति निभुण ओरं न्पायक्रारी 
दया, साधिदानन्द, सेगक्तिमान, सयव्यापरादि होने स सुण 
५ | द्रैतयादी कलत नि व्रह्मफो कव गुण अर पिञेपण 
रदित मानने से उम कोई हस्ती बाकी नदी रहती । दोनो 
पक्ष वेदान्तके सूरो परी निभर म्रिये जति & ] 

(9) \च्ह्म प्राप्ति का उपाय क्या रे ~स प्रश्नका उत्तर 
उद्रैतवादकी ओरसे यह दिया जाता हैक अव वास्तवमे ब्रहम 
है परन्तु माया ( अविवा अथवा उपाधि ) प्रस्त होने वह अपने 
क प्रमे भिन समज्ञने ठगता ह, वस इस अगिका दूर्‌ करं 
देनाही एक मातन बर्की ्राहतिका प्ाधन है | दूसरी ओर दरैतमादी 
यागदशन प्रदरित अशङ्धयोगको ब्रह्मी प्राप्ति सधन वतखते 
हे भौर वैदन्तद्शन जीर उपनिषर्दोम भी इसका जगह २ सङ्केत 
पये जनिके दावेदार टे 1 

(५) ^ ह्म प्राधधिके फठ क्या दे ” -अद्रैतवादभ ब्रह्मे 
साथ परमस्तान्यही मुक्तिका रक्षण है ओर व्रह्मक साथ दुश्यक्ष 
मुक्तिका स्वरूप हे क्योकि इस वादके अनुसार ‹ तद्यवित्‌ बदयैव- 
भव्रति] ओर दस प्रकार जीवक तक्म हो जनित उसमे ( निषेध 
परक ) गुण भी, उपते प्रप्त हेति है । पचतु दैतपादमे प्रकृतिको 
सत्‌, जयम सताचित्‌ भौर ब्रह्मो सचिदानन्द कहा गया है, 
अते जीवो नह्यकी श्रातिदे आनन्दकी प्राति देती है इस प्रकार 
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जीव वन्धनोति मुक्त होकर व्रह्म प्राक्त करे उसे आनन्दारि 
गुणाका उपमेग करता हे परन्तु फिर भौ वह जीव ह रहता है 
ब्रह्मं नहीं हौ जाता | 

, , उस प्रकार वेदान्त सर्र गे प्रकारके सिद्धान्त निकाठे 
इए देख जानेस, स्वाभाविक रीति प्रश्च यह उत्पन्न होता 
कै सूत्रोक रचयिता बादरायण ( व्याप्त ) सुनिका वास्तपिक 
सिद्धान्त क्या वा । वे जीवक इश्वरसे भिन्न अथवा अभिन्न मानते 
थे । इस प्रश्नका उत्तर, विवादास्पद वेदान्त सूर्रोकों छोड कर, 
व्यासं मुनिकृत अन्य प्रन्पौके आधार पर सुगमतासे दिया जाप्तकता 
हे | ऊपर कहा जा चुक्रा है कषे व्यास मुनिने योग दरनका 
माप्यमभी क्रियादहे } योग दर्खनके रचयिता पतञ्जाडे मुनिका 
मत दिखकति हए प्रकट किया गया ह कि योगददीनमे जीव 
ओर उ्वरं दोनोको भिनर माना गया है | उसी योगक्रा भाष्य 
करे इए प्रारम्भ अन्त तर व्यास सुनि इसी सिद्धान्त (देतवाद) 
का समयन करते है । यदि व्यास अद्रित वादौ होति तो योगके 
माप्यम भौ वे उसी प्रकारकी खीचा तानी करते जेसी उन (वेदान्त) 
के सूत्रे माप्य ददराचान्थजीने की है। परततु उन्दनि 
योगके भाप्यम योगफरे २५ कव्या ( २४ प्राकृतिक+ ” जीव+-१ 
द्र ) के सिद्धान्तकी पुटक! ह ओर इस प्रकार प्रकृति, जीव 
ओर श्वर तीर्नोकी स्वतन्न ओर नित्य सत्ता स्वीकारकी है । इस 
ठिए यह स्पष्ट है कि वेदान्त ददीनमे भी उनका सिद्धान्त देत 
परक ही माना जा सकता है । 
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दूसरा परिच्छेद ' 


| १ | चारघाकका मतं । 

जडवादका आपिप्कार चाखाक्रसे भी कदाचित्‌ पदञ्दो 
चुका था। चारमकका मतद्ेकिं जोर स्वाभाविक गुणदैउनर 
से द्रव्य सद्ुक्त होकर सत्र पदाय वनते हैँ, कोई जगत्का कक्तं 
(श्र) नदी है । जीवी भी कोई स्वतन्त्र सत्ता नष्टं हे । 
देहकी उर्णत्तिः साथ उह भी उन्न हो जाता है ओर देटके 
नशके सथ दही उप्त (जीय) का भीनाश्च हो जाताहै। न 
फोर्‌ स्वग हैन कोई नरक ओर न गई परखेकमे जानेवाला 
यामा हे भौर न वणौश्चमकी क्रिया फचर्दायक है 1 उसचियि 
जब तक नीवे तव तफ सुखसे जीवे ( ज धरमे पदाय न हां 
तो ) छण ठेकर्‌ चैन करे । ८ वह छण देना न पडेगा क्योकि) 
भस्मीभूतं हुये देहका पुनरागमन ( पुनजन्म) न होगा (फिर 
किसे कौन मागेगा ओर कौन देगा; जो छोग कहते है कि 
गृ समय जीव निकर कर परडोकफो जाता है, यह मिथ्या 
है ्योकि जे देसा होता ता कुटुम्बक मोदसे वद्ध होकर पुन 
` धरम क्यो नहीं आ जाता * | 


भः 


%& अग्निर्णो जल श्षीत श्शीतस्पर्वस्तथाऽनिरः । 
केनेद चिभ्रित तस्मात्स्वभावात्तद्ब्याश्थित ॥ ५ ॥ 
न स्वरे नापवभे वा नेवात्मा पारीक्षिकं 1 
नैव धंाध्रमादीना क्रियाश्च कल्दायिका ॥ २ ॥ 
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(२) गोतम बुद्ध 

वद्ध वर्मके प्रवतैक गोतमकी शिक्षा अत्माके सम्बन्ध म 
यथपि स्पष्ट नदी तथापि उनके जीवन चस्िम रुसी धटनार्थाका 
उछेख मिख्ता है जिप्तसे प्रकट होता है मि जीवात्मा की सत्ता 
ओर उसका अमश्त उन्दं सीकृत या, उन घटनाभेभ ते बुक 
का उछ यद्य किया जाता है-- 

[ १] बुद्धके अभि्षम्बोधनर्कौो बात उठति हृंय उनके 
जीवन चसिमे वर्णित है कि सम्भ्रज्ञात ओर सवीज समावि की 
म्रा्ति द्वार उन्नि सददरत्तिका ्रहण ओर असता त्यागज्रिया; 
ओर निवीज समाधिमे स्थित गोतमको वोव प्राप्त हआ जिते 
वे “जाति स्मर हो गये, ओर सहसो जन्मोफी वात उन्हे स्मरण 
द कि मँ असुक जन्मे अमुक योनिम पडाया, वह्यं मैने 
अमुक क्मै॑किया जिते फिर भँ अश्क योनिके। अतति इभा 
इप्यादि'? । वे ( बुद्ध ) अपने मनमे कहने खम कि 
सस्रा लोग उत्पन्न ह्येते ३, जीते दे, मसते ₹ं फिर ऊच नौव 
गतिक प्रप्त हेते दै! ध्जवये [ बुद्ध] इन दुका 


क | 


निदान सोचने को'तो इन्दर ज्ञात इभा कि जरा मरण दु.खाद 


हौ त 0 1 „| 


यावञ्जीवेत्सुख ऊ)वेरण रत्वा घृतं पिवेत्‌ । 
अरमीभूतस्प देहस्य पुनरायमन ऊत ॥ २ ॥ 
यद्धि गत्र छो+ देह।देष विनिर्गत । 
कस्मादूभूयो न चयाति 'वनुस्नेह समकर ॥ ४ ॥ 
{ चारवारु } 
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का कारण जन्म पै जन्मका कारणं धर्म अधर्म पुण्य पापः 
हे जिसे “मव कहते है “भयकी" उत्पत्ति उपादान अथोत्‌ 
कर्मते्टोती है पादानका देतु त्प्णा है वेदना 
ही इस तृप्णाका कारणहै वेदनाकी उत्पसिका हेतु उन्दं 
अन्वेषण करनेसे स्पदे [ वदध टदीनेम इन्दरियोके विपयको रपद 
कहते है ] ही प्रतीत इञ स्पशोदिका कारण षडाय- 
तन अर्थात्‌ रपशोदिके प्रधान आधार्‌ मूत श्रोत्रे, त्वक्‌; चक्षु, 
जिह्वा) प्राण ओर मनी, इस प्रडायतनका कारण विचार 
पूर नामरूप फिर नामरूपका कारण विक्नान, विज्ञाना कारण 
सस्कार आर सस्कारकरा कारण अविया उन्होने उत्तरोत्तर निषोसति 
करिया” | > 

[ २1 काशीको प्रस्थान करत हये “अजपाल वृक्षक 
नीच वरैठकर्‌ सोचेने लगे कि “मने अनेक जन्म तपञ्चयौ करे 
इम अपूव पिद्युद्ध वोधिज्ञानको प्रान किया दं 1] 

[३1 बुद्र काशीपते उखूवेखाफ ओर चे ओर एक जगठ 

[ कापास्यवन ] म ठहर 1 यहा ३० मद्रव्गाय कुमार एक वेद्या 
को, जो उन्द शराबक्रे नेमे छोट ओर उनकाजो कुठ सामान 
हाय छ्गा लेकर चटी उनी ची, दूति हय बुद्धङे पास गय; 
अर उनतत पूठने खगे जि भगवन्‌ आपन किसी सछीको जति 

* नागरी प्रचारिणी मभा कार्म प्रादित द्धक जीवन चित्रि 
प्र ०२, ५३ ॥ 

† \ 39 ` 3 यष्ट ०१ 
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देखा ह उक्तस बुद्धन पूछा किं तुमस््रीफो तोद्टरहे हो 
“क्या तुमने कभी अपनी आ्माको भी द्ूढनेका प्रयज्ञ भिया 


है तुम स्त्री जिक्नासताको अच्छा समन्षतद्य वा आल- 
जिङ्ञासाकेो ५ उन्होने उन्तर व्या कि आत्म जिज्ञासाको, 


इसपर गोतमन कहा करि “यदि आत्माकी जिज्ञाप्ता करना चाहते 
हो तो आओ मे तुम्हे वताऊगा" | 

“गोतमेन उनसे दान ओर जील्की महिमा वर्णनं कर 
स्वकौ कथा कदी फिर उन्देनि कार्मोकी अनित्यताका वर्णन 
करिया ओर सुकृति्का प्रशस्ता कौ फिर निष्काम कमका वर्णन 
करते हय दु खममुदाय, निरोध आर्‌ माका खपदेदा किया ˆ 

[ 9 ] बुद्धने अपने भिश्चुको अपने ३७ मन्तर््याका 
उपदेश्च करते इये कला सि ‹ मेने अपने आपको अपना रण 
बनाया हे अवात मे अपनी आतमाके वास्तविक खूप स्थिर दहो 
गया ह" † यद्यपि उपयुक्त उद्धर्णंसि प्रतीत होता हं कि बुद्ध 
आत्माकी सत्त स्वीकृत थी ओर उसका अमरत्व ' भी । अन्यथा 
उनके अनेक जन्मोकी सम्भावना किप प्रकार दहो सकती थी 
# जुद्ध छा जीवन चरित्र पृष्टं १२१ 
¶+ 39 २१५ २२०५ 


{ बेषधोका, जीवको सत्ताका क्ानधरा रूपम हनेका विश्वास, 
व्रमदीं ज्ञानधारा ( 8४16870. 9 6011801080688 }) का पु्रूगर 


श्रा उसखश्वा उत्तररूपं छयमक्ठे विचारके रूपम ह । 
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ह बे जीरो केवठ जानघारा मानते ये ओर निर्ण हो 
जने एर उसे नादावान मानते य | अवद्य उनकी मृद्युके कु 
वषं बाद ही यह प्रसन उव्ने पर किं तथागत (बुद्ध) का 
आसा अवशेष रै यानष्ट ह गया, बौद्धमे एक फिर रेता 
हो गया कि जो यह मानन ल्गा कि ुद्धका आस्मा नष्ट नरद 
हुआ क्िन्तु अवरिष्ट & दृ गन्द उस्र मतके रोगेनि आस्माकी 
पत्ता ( अमरत्व साथ ) स्वाकार कर टी | 


८ ३) जनमत ओर आत्मा 


सात त्च्मिं से एक जीव * द ओर चेतना उक्षण वाटा 
है । जीव ज्ञानादिके भदस अनेक प्रकारका है यथा ज्ञानचेतना, 
कमेचेतना, कर्मफख्चेतना । 

निपरह्कित पाच नवर जीवक 1 निज तच्च दँ - 

( १ 1 आओपदामिक-अर्थीत्‌ कर्मकी निज शक्तिका, कारण 
वशात्‌ उदय न होना उपम हे । जित प्रकार निभे [ ओधि 
पशष ] से जलर्के मैलका उपदाम होना । 

[ २1] क्षायिक-जल्म पङ्क [मेटेपन ] का अत्यन्ताभाव 
क्षय ह| 

[ ३ 1 मिश्र-उपद्चम ओर क्षय दो्नोका होना मिश्रहै। 

( ४ ] ओदयिक-रव्यदि निमित्तसे कर्म फरका उदय ^ 

€& सवाथ सिधि ( रप्रयं दृचि ) अध्यय ¶ सूच ४ 
व ह + २सूत्र१ 
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[ ५ ] पारिणापिक--ढन्यका आत्मलाम अर्थात्‌ निज स 
रूपकी प्रति जिसमे ह्ये वह परिणाम इ, जसे स्वर्ण्के पीतादि 
गुण, कङ्कण कुण्डलि पर्याय है, दसी प्रकार परिणाम! जाने । 


तीसय परिच्छेद 


( १ ) गाडपादाच।य्यै। ` 

माण्डूक्योपनिपद्‌ पर जो कारिका छ्खिी हे उक्ष गाड. 
पादजीने अपना मत प्रकट करनेके लिए उसे  विमाग र 
दे । पके, जिक्तका शीपक उन्होने ““भागमाथीविष्करण 
दिया है, उक्त उपनिपद्का भाव दिखलखया है | 

दूसरे [ वैत“ नामक ] मे जगत्करे मिथ्या लेनेका श्रकरण 
हे अयत्‌ समस्त दद्य पदाथ स्वप्रधत्‌ मिव्या दै । हेतु उनका 
[ स्वप्र दशम्तके कषिवा ] यहदहेक्रिंजो पृहे नही थाओरन 
पीछे रहेगा वह जल7 बुट्ुठेके समान है उसकी वर्तमान सत्ता 
भी मिथ्या है । 

तीसरा प्रकरण जीवके मिथ्या होनेकाहै। वे कहते 
जैसे रज्जु निर्चय हो जनि पर सैका भ्रम ्ुट जाता दै 
उसी प्रकार परमात्मक जान न्ने पर जीवात्मा होनेका भ्रम द 
जाता है ! मनुष्योदि ्राणियार्मे यदि वास्तवर्मे जीव मीहे 
तो कौन देखता, सुनता, करता, वरता है ! इसका समाधान 
आचाय इसप्रकार कसे दै कि ब्रह्के दो मेद है, एक जन्म 
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टेर सपारम अनिवाखा ब्रह्म ओर दूसरा अजन्मा अर्थात्‌ जन्म 
मरणम रहित । उनक्रा कयन ह कि उत्पन हनि वाडा ब्रह्मने 
उत्पन्न होने वलि ब्रह्मकौ उपासना करता है, होन वाटे ब्रह्म दी 
की सृङ्ञा जीय हे | अर यह किं उदन होने वाडा ब्रह्य निन्न 
श्रणीरा ओर अयुप्पने उच्च प्रेणीका है । जिस प्रकार घटाकाग 
परटाकाह आदिः भेद कस्पित हं वास्तवे आकाश एक द है, 
हरसी ध्रकार त्रह्यङे भेद भी कल्पित है | 

चये प्रकरणका नाम “अकत शान्ति" हे । इस विभागमे 
गोदपादजीने न्याय, साल्य आदि दचर्नोमि मिरेध दिखला ऊर 
उनका खण्डन किया है ओर अपना सिद्धान्त यह दिखढाया है 
किन क्रिमी यस्तु वा ससारकी उत्पत्ति होती है न प्रख्य होती 
दन केरैयद्ध, न कोर टुखी, न दुखेस वचनेका कोई उपाय तवा 
न कोर मुक्त है न कोड मुक्तिका चाहने चटा ओर न रोई 
चाहता है ।' कर्म, ध्म सव व्यर्थहै] सवका अमाव समञ्च 
स्ना परमार्थ सिद्धि है। गौडपादके मतम सारे जो 
कुठ मरना, जीन, हसना, रेना आदि दिखलई देता टे गट 
सय इन्द्र जाछा (बजीौगर) के तमाशेके सद्या, इनकी 
गास्तविकना कुर नही । गीडपादाचाव्येके जगत्‌ प्रसिद्ध विष्य 
दादरचाव्यने उनके मतक खूद्च विस्तार कियाधा| 


४ 


[२1 शङ्कराचाय्यं का मत।, , 
अंदैतपादकते पोपक शरराद्धराचाच्य जी जीवी स्वतन्त्र सत्ता 


३२० आत्मदृशैन 


~>, + [0 + 16११ 








॥ + क 1 


नहीं मानते । उनका मत दै कि ^“ जीवेत्रह्मैवनाप्र ” अयात्‌ 
जीव ब्रह्मे प्रथक्‌ नहीं है किन्तु व्रह्मका ह अश्च हे, जि प्रकार 
अ्चिसे चिनगरिया निकठ्ती है उसी प्रकार ब्रह्मते जीव निके 
खाह| 

( ब्रह्म ) वाक्य ओर मनसे अतीत, विषय का विरेधी, 
नित्य, शुद्ध, बुद्ध, युक्त स्वमाव्दा जीव्रस्य मे अवस्थित है, 
५५ तत्त्वमसि” “४ अयमात्मा बह्म *" ^“ सोऽहम्‌ › "'अहत्रह्मासिि" 
अथात्‌ ¢ तू वह दे” “यह अमा ब्रह्मे" ५५ मै वहू" 
५५ ब्रह्म हू ” इत्यादि वाक्य उपनिपदोके वाक्यो के, जो भिन 
प्रकरण मे प्रथुक्त हये है, खेटे २ डुक दै । पूर्णं वाक्यो 
के साथ भिल्करये वक्यवे अथदेते € या नही, जिन अर्थम, 
श्र अथवा उनके अनुयायियो न समङ्गा है, इस विषयमे मत 
भेद है | अद्वेतवादके विपक्षि्योका मत यष्ट है मि ये वाक्य अपनी 
असट। जगह पर प्र करणकरे अचुकरुट अद्रेतवादका प्रतिपादन 
नहीं करते, परन्तु शद्करको यही अथै अभिमत है । 

ससार हम जीवको खुखी टेखते है दु खी देखते है अनेक 
आपत्तियमिं प्रस्त पति है, यटि जव ब्रह्मा ओर छ॒द्ध, वृद्ध, 
मुक्त स्वमाव दै तो फिर ये छश क्यो इसका उत्तर शङ्कराचाग्य 
यद्‌ देते है कि जयुद्ध, अद्ध युक्त होनेपर भी जीव, अविवकि काएण 
देष आदि उपाधि के धमेसे सदक्तामित होजाता हे । सुख दु.खः 
काम क्रोध, रोग शोके यहसब देह ओर मनके वमं ह, जीवके नर 
किन्तु जीव देहके सयोगके कारण अपने कं। दुखी सुखी रोगी 
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जर्‌ योक सन्ता हे, अतादि मया (अपिवा) के कारण 
सया इभा जीव जव जागता है तव वह जानता टै क्रि वह्‌ स्वय 
€ जन्मन) निद्रदन, स्वपदीन अदिति तङ र“ । 

अच्छा तो च्‌ (जीव) बन्यनक अनुभय क्थ कत्ता द, 
गोडगदाचाय्यं के शब्दम शङ्करका उच्तर यट है फि यह्‌ बन्वन, 
जीवकी वर्पना मात्र ६ वास्तविक वन्धन नर्द 

राद्करयै, मतम जीयके स्थि ( क्योकि वह ब्रह्मका अकष) 
युति साध्य वस्तु नर्द, किन्तु सिद्ध वस्तु ६} जव तकर अङ्गान 
रहता है जीव अपनेको मुक्त मदी समन्ता, अद्ञान दर होने पर 
वह्‌ अपनेको मुक्त समदने ठ्गता टै ¡ इसी विषयक समक्ञनिके 
ध्यि एक उदाहरण बाख्क ओर उसके गच्के हारसे सम्ब्नवित 
( ^ कण्ड्चाभीकपवत्‌ ५ ) देते ह कि चारफने भ्रमेभे अपने हार 
को खोया हआ समन्च छया था ओर ऽते द्रटता फिरना था, परन्तु 
अव छेन बतयाया कि हार्‌ ठे तरे गेम पडा है ठब उसका 
मदर्‌ इुथा। इकी प्रकारं जीय भी जवियाप्रस्त अपनेको वद्ध 
समञ्ञता दे चान होजति प्र मुक्त समक्षने खगत दे । 

शङ्करी न केवर जीववी स्वतन्त्र सत्ता स्वीकृत नहीं दै 
किन्तु वह प्रकृति की सक्ता भौ इन्कार ट; उप्त विषयम्‌ किं 


# डनाद्वि मायया यदूाजीव भ्रछभ्यते । 
जजमनिद्रमस्वप्नमदेन शध्यते तदा १ (मा्क्या काका) 
{ न निरेधो न चेस्पात्तन दन्यो न च साधक 1 
न युयु परैमुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ 


भ 
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यह्‌ प्राङृतिरु जगत जे प्रपि समय हमार सम्मुख है भर छ 
स्प रीतित्ते उतम स्थित प्रस्येक उसतु दिखाई देती है, अङक 
का कदना हं कि यह्‌ जगत्‌ मिथ्या है वास्तवमे इसकी कोई सचा 
न्दी हे । इसी वातकरो स्पष्ट करने व्ि एफ उदाहरण दिया 
जाताहे कि जितत प्रकार रसपीमे साप ओर सीप चाटीरा 
श्रम होजाता हे अथवा भिस्त तरह मू््य॑की फिरणोमे मरीचि- 
का भम होता है उसी तरह ब्रह्मम जगत्‌का भ्रम होत्रा हे। 
यह्‌ जो दु दिखटद् देना हे सूस्यै हो या चन्द्रमा, परश्वो 
या अन्य नक्षत्र, पहाड हय या नदौ मनुप्यके रीर हो अथा 
पड्यु पक्षियाके, ये सव कुरभ्रम दही भ्रम है । इनं वास्तविकता 
वु नीं है । इस सव्र मक्ता दूर्‌ करने ओर एक मात्र ब्रह्मो 
प्राणी आर अ्राणी समीका, * अभिन्निमित्तोपादानकारण ” 
मानने जीव ब्रह्म लो जाता है ओर्‌ फिर कोई छश वाकी नही 
रहता । 
[ ३ ] श्रीरामाजुजाचार्य्यका मत | 

श्री रामाञ्ुजाचा्यै विशिषटद्रितवादके पोषक दे । 
वे ब्रह्मको ““निखिल--देय--म्रत्यनीक'” ८ सव्र दोषोंे रहित ) 
ओर्‌ “कल्याण युणगणाकर” (क्याण युर्णोका आकर ) मानते 
है । उनका मत ६ कि ब्रह्मद जगत्का उपादान, कत अर 
अन्तयौम ङ्पने जीवोकरा नियामक टै * | रामानुजके मतमें ईश्च. 


-~----*~- 





वासुढेव परव्रह्म करग्राणगुणमयुत । भुयनानामुपाद्रान कत्ता 
' जीवीनय"मक ॥ 
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जीप जी जडये त्रीन्‌ पदाय । "द्रव्य देषा विक्त जड 
मजडमिति तत्र जीवेश बेदात्‌” अथीत्‌ दरन्यदो प्रकारका 
है, ज्ञड ओर्‌ अजड { पतन ) । अजड (चतन )म भीदो मेद दे, 
जीव ओर ईशवर्‌ । इनका काय विमाग इस प्रकार ठै - चित्‌ 
[ जीव ] मोक्ता, आवत्‌ [ प्रकरति ] भोग्य ओर्‌ हर नियामक ^ 
"पुरुप प्रकृति ओर प्रेश्वर ब्रह्य हीके ये तीन माव है" प्रकृति 
ओर जीव स्वतन्त्र पदाथ होने पर भी रामामुज्ञमे मतानुसार वे 
विल्छुर ईशराधीन है इसीधिर्‌ वह उन्दं [ जीव ओर प्रकृति 
दोम्नोको ) नृहयका शरीर बतत है । त्रह्मको जो ""एकमेवादिती- 
यम्‌? उपनिपदोमि कहा गया है रामालुजके मतानुक्तार सका 
तात्पयं यह है कि प्रटयरारमे जव प्रकृति ओर शुरुप [ जीव | 
नाम सूपफे भेदसे रहित होफर व्यम लीन हो जति उस 
समय अन्याकृत अवस्थमिं वृह ब्रह्म “एकमेवाद्वितीयम्‌” है । 
इसी वादको स्पष्ट करनेके लिए र।मानुन ब्रह्मी दो अवस्थाए 
चतठति दै, [ १ ] कारणावस्या ओर [ २] काथ्यविस्या | मरस्य 
काठम जव जीव ओर जड जगत्‌ नह्ममै खीन दहो जतिदहै जिस 
समय उस सृद्खम द्मे उनके नाम खू्पका पिमाग किट जातां 
है वही ब्रह्मी कारणवस्या है। ओर सिम जिस स्मये 





* इदवर चिद्रवियेनि पदाथत्रिनय हरि । ईजवरध्चितत दस्युनत। 
जीवो ददयमदित्‌ पुनरिति ॥ 

१ “भोका जीव भोग्यमित्तरं मर्परेरिता अ तर्यामी परमेदयर 
एनन नितिवधभरो्त वदयैय इति"? 
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चित्‌ [ जीव ] ओर जड [ प्रकृति ] रूपमे विभक्त होकर व्यक्त 
स्थुठ अपस्यामे होते टै वदै व्रह्मकी का्यौवस्था है 1 जगत्का 
ब्रह्मम खीन होजाना दी प्रस्व कहलाता है | ब्रह्मको जीव ओर प्रकृति 
का कारण बतलन पर भी रामादुजको जीव ब्रह्मकी अमित्तता 
अभिमत नदीं दे उनका कहना दै “देह ओर जीव जिस तरह ' 
एक नही हो सकते, जीव ओर ब्रह्म भी उपसी तरह एक नहीं 
हो सक्ते † कारणावस्यामे जीव ब्रह्मम ठन हो जाता है इसते 
रामानुज जीवको नष्ट हआ नहीं समश्षते किन्तु उस [ जीव ] 
को नित्य बतकति दै । ओर उपे अणु [ एक देदी ] मी मानते 
है इसलिए उन्होने जीवका वहत सख्याम्‌ होना भी सखीकार 
किया दै । जीवकी युक्त देती दहै ओर कम॑ [ अविद्या ] नीर 
“भक्ति रूपापननव्यान” [ विधा ] इन दोनकि सम्रुचयसे हेती 
है । ब्र्मोपास्तना मुक्तिका साधन टै । 


[ 1] श्री माध्वाचाय्थका मत । 
[ जन्म सवत्र १२५४ वि° | 

। इनका नाम श्री अनन्द तीथे था परन्तु प्रस्थानत्रयी [ [१] 
उपनिपद्‌+[ २ ] दन्त [३] गीता] के माप्य मं इनका 
नासि माच्वाचा््य दिया गवा है | यह ज्ुद्ध तवादी वे। इनका 
मत जो इनके उपयुक्त नाप्योपे पाया जाता है, यह है कि ऽर 
` ~^ देखो बेरन्त दर्मन 1181 9 परश्री माप्य ( स्ये टर्न 
सम्र) 
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आर जीवको कुछ अर्श एक ओर कुछ अमं भिन्न मानन 
परस्पर विरुद्ध ओर असम्बद्ध यत है । सिर दोना { ईश्वर 
ओर जीव ] को मदैव भित मानना चाहिए । इनमे पूर्णं अथपा 
अपूणे रीतिमे मी एकता नदीं हयो सकती । परिणाम टदै कि 
हशर ओर जीव दोनो प्रथक्‌, स्वतन्त्र ओर नित्य सत्ता रखते है । 
[५1] श्री बह्ठभाचाय्यंका मत । 
[ जन्म सम्बत्‌ १५२६ व्रि° | 

जीव ओर ईश्वर सम्बन्धी इनका मत, द्वैत) द्वित ओर 
वरिरिष्टदवित सवते प्रथक्‌ दै । इनका मत है करं मायारहित सुद्ध 
जीव ओर ईशर एक हा व्स्तुहे, दो न्ी। पस्तु फिरिमी 
रद्रा प्रचारित अदवेतवाद, इनते, मतमे ठीक नदय है । जीवको 
वष्टभाचा््यं अद्भि चिनगारके सद्दा ररा अश मानते द, 
ओर जगतूको मिथ्या नदीं किन्तु सेय मानते । यद्दी इना 
अन्तिम मत इस पन्धक्तो अद्धैतवादकषि प्रथ्‌ करता है । इनस 
मविस्तर मत गीता सम्बन्धौ तत्वदीधिका आदिमे भिल्ता है| 

[ ६ } श्री निम्बार्काचार्य्य का मते । 
[ सम्वत्‌ १२१९ षि° | 

श्री निम्बाकौचाय्यैका मत भी वदान्त ओर मीता पर्‌ शाश्रित 
है ओर श्रौ केडावभद्रन गीताकी नखभ्रकारिका सका छिमर 
सिद्ध कियाद्ेकि श्रौ निम्बार्दका मत दही मौताका वास्तधिक 
मत हे जीव, ईश्वर जीर जगतके सम्बन्धे इनको मत यह या 
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क्रिये तीनों परस्पर मिन है परन्तु जीव अर जगत्‌ का व्यापा 
ओर अस्तित्व इश्धरकफी इच्छा पर निभर हे ओर परमेश्वर हमें 
जीव आर जगतके सृद्धम तत्र रहते हे | यदह इनके मतक सार 
इन [ निभ्वाकं ] की की हई वेदान्तकी टीकासि मी प्रकट होताहै। 
भ परिच्छेद 
चाथा परिच्छेद । 


[ वेद ओर प्राचीन कपि मत 1 

भारतीय कऋपियो ॐ शिक्षा, जिप्तका आधार साङ्नोपाङ्ग चार्‌ 
वेद ( छक्‌, यु, साम अर अथव ) दं, दस प्रकार ह - 

श्र, जीव ओर प्रकृति ८ जगत्का कारण ) तीनो निद्र 
है * | इनसे ईश्वर अपने आवन जीव ओर म्रक्रतिके दारा जगत्‌ 
रचता है । मियत अवयि तफ, जगत्‌ विकास ओौर्‌ हाक्षके 
नियमोसे नियमित होकर, स्थित रहता तत्पङ्चात्‌ प्रल्यको प्रप्त 
हो जाता हे | प्रय्यावस्वा समाप्त होने परर पुनः जगत्‌ रचना 
होती ओर उपयुक्त मान्ति नियत अवाक याद पुन. ्रङ्यको 
प्राक्च होता है । इस प्रकार जगवकी उत्पत्ति ओर प्रलयका क्रम 
भो दिन राततफै स्रा, नित्य दै ओर अनदिकोठ्ते इसी प्रकार 
चल आ! रहा है ओर इसी प्रकार मर्विप्यतमे अनन्त काठ तक 
भीचला जाता रहेगा 1 जीवात्मा कर्म करनैरमे स्वतन्त्र पलनतु 
फर मोगनेरमे परतन हे । कर्मरी जीव है ओर फल्दाता दशर 
न 








= वेद मण्डल ५, सृक्त १६४, अन्त्र २० 
'{ >» १२ + १९० + ३ 
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ह । जीवात्मा सकाम कर्म करत इए आपयगमनफऊे चक्रमे रहता 
ह} निम्फराम कम द्धारा आवागमन चक्रे ट कर नियत 
अयि ^ टिएु मोक्षकरो प्राप्त लेता है| अवपरि समाप्त होन 
पर पुन सपापे आता आर अभेवुनी सृष्टिमि उन्न हाक्र फिर 
यधा कर्प ओर यथा ज्ञान भिन्न > योनियोको ग्राप्त दोतादे1 

योनिया स्थिर दँ । विकाक्त द्वारा एक योनिपे दूपे 
योनि उत्नन नही होती किन्तु पथक्‌ २ योनियोके अन्तर्गत 
त्रस ओर्‌ हास सिद्धान्त खामू यते दै। इस प्रकार ईस्वर 
जर जीव दोर्ना अप्राकृतिक्र, जगक्छे कारण आर कार्यं दना 
से प्रथ्‌ दे, ओर ख्तन््र सत्ता रखते है । ईखर जगत्‌ निमित्त 
आर प्रकृति जगता उपादान कारण दे ] जीवको जम त प्रकितिकर 
शेर न्ह! दिथा जाता उस समय तक पिसी प्रकस्का को 
कम नहा कर सकता । 

दारीर तीन है ८९) कारण-ररीर (२) सधम 

शश्र ( २ ) ओर स्थृठ दारीर। इनमे स्थूठ 
रारीर पाच स्थूर भूतोसे गनत है ओर्‌ वह यदी हाय पान गय ` 

द्रस्य गरीर है । सूक्ष्म शरीर १७ द्रव्यो का समुदाय दै व १७ 
रव्य चे है --५ प्राण जञनिन्दिय+मूम मूत (तन्मात्रा )+ 
मनर बुद्ि । तीसरा कारण-श्रीर प्रकृति स्प टोनेमे सक्ष 

= मोक्षी जवयि ८सरय ६४ क्रोड वरय अर्थच्‌ एक वार सृष्टि भोर 

प्रलयक् स्थिति के योगको ३६००० मे गुणा करनेसे प्राप्त हा सक्ती ६। 

¶ कटःपनिषद्‌ ५1७ 


,ीरके सीने भद्‌ 
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श्वरीरस भी सृक््षटोता हे । इनको एक चित्र द्रा, प्रदर 
किया जाता हे -- 





(प 





[ड] दारीर अथवा अन्नमय कोप । 





स्म रासेर अथवा प्राणमय, मनोमय 
तथा विज्ञानमयकेाप, 


६ रण शरीर या आन- 
न्दमय कोष । 
[41 गुर द्यः ४ 


जीवात्मा 


9 


(= 


स्यम 








इन्द्रिया दारा प्राणद्धास 
सम्बन्ध ववर्थ 
जागत रखन्यन्य 





जीवात्मा शरीरके मध्य॒ गुह्ाराय ( इदयाकाश ) म रहताहै 
ओर परिच्छन ८ एक देशी ) होते इए भी समस्त दारीर पर 
अधिकार रखता दहै । ग्र्यु हनि पर केवर स्थूर रारीर नष्ट होता 
सूक्ष्म ओर कारण दोनो अरीर जी यके साय; स्थुर दारीरसे निकठ 
जाते है ओर जीवासमाके साथ चरावर उस समय तक वने रहते 
है जवे तक वह मोक्षको नदी प्राप्त हेता । 
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अवस्थाय तीन हँ जाम्रत्‌, स्वप्न ओर पुधुपि । 
जीवात्मा के स्वाभाविक गुण ज्ञान ओर कम 
( प्रयत्त ) है ¡ जच जीव शारीरिक साधनो के द्रारा बाह्म जगते 
पार्यं कत्ता है तथ बह बिपुल पृत्ति वाला होता है ओर जव 
स्वय अपने स्वरूप फा चिन्तन करता है त उसकी अन्तमुख 
इत्ति होती हं, वह्िमुख चृत्ति होने पर जोव वुद्धि के माध्यम 
मन को प्रसि करता, मन इन्दियो फो त्रसति करता ओर तव 
इच्छया सासा पिपर्योको प्रण करती हे । इस प्रकार्‌ विपया 
की ग्रहणावस्था का नाम जाग्रत्‌ अवस्था है । परन्तु जव इस 
ठ्डीकी एक छड ट जाती टं अर्थात्‌ मन इन्दिर्थो को प्रेरित न 
करे स्वय सुद्खत्पत्रिकल्पमय होता है तव उस अवस्था को 
स्वप्नायस्या कहते है, परन्तु जन एक डी ओर भी द्ू2 जाती है 
ओर मनका काथय भी वन्द रहता है ओर स्थूल शरीरी भान्ति 
मनक द्वारा सूम शरीर भी निष्छिय रहता दै तव उस अवस्था 
को घुुि अपस्था केत है । इस सवका तात्पय्यं यह दै कि स्थूक 
आंर सूम शरीरी के सम्बन्ध द्ूटेनेसे धुपुकि अवस्या प्राप्त 
होती हे । एक नियम जो इन अवस्या्थेकि विच्छेद दनम नि- 
कठ्ता ह वह यट हैक य्यर्‌ ये .सम्बन्ध अधिफरतासे टरटत 
जति प्राणी करौ घुखब्ृद्धि होती जाती है, अथात्‌ जव मस्व 
जाग्रत्‌ अयस्था मे रहता इभा साप्तार्कि धन्पौ मेँ व्यग्र रहता टै 
उसके हदयन्ते बहत योद मात्रा मे शान्ति प्रप्त होती दै परन्तु 
जम स्थूढ उारीर का सम्बन्ध ट्ुट जाता ओर्‌ प्राणी स्वम्नाचस्था 
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मे होता तवर शान्तिक मात्रा कुष वट जाती हे ओर पूर 
मा्रामे रान्ति उस समय प्रा होती है जव सूर्म ओर कारण 
रीर का भी सम्बन्ध ट्ट जाता ओर मुप्य सुप्ति (गटनिद्रा) 
म होता है । 
सम्बन्ध विच्छेदसे दान्ति प्रप्त हनि नियम 
र? को रक्ष्यमे रखते हये म्राण दरि जो स्थुठ 
दारीर के साथ जीवाप्माक्रा ( सुक्ष्म इर 
दरा ) सम्बन्ध ह उसके विच्छेदे दु ख ग्रत होगा यह कल्पना 
भी नीं की जाक्तकती । सूष्धम शरीरा काम्राण दवारा स्थूल 
शारीर से जो सम्बन्ध है उसीको जीवन ओर इसी सम्बन्ध के 
धिच्छेद का नाम म्य है, फिर यह सम्बन्ध विच्छेद भयावन। 
नह हो सकता , उसी चयि मृष्यसे डरना अनुचित ओौर बधा है। 
मृत्यु मवुष्यको शान्ति देकर पुनः काम करनेके याग्य वन। देती 
ह| जिक्त प्रकार दिनके बाद रात्रि प्राणिर्यो को, ओर सुकर वाद्‌ 
प्रलय, परमाणुञ को आराम देनेकरे थ्यि आती हैँ उसी प्रकार 
मृत्यु भी जीवन संग्राम की थकार्टे दूर्‌ करके आराम देनेके च्वि 
आर्ता दे1 फिर ह्न शरीरो का एक दृसरे पकारसे विभाग क्रिया 
गया, ओर उन पिमागोका नाम कोशे डे, वे कोञ्च पच ह -- 
( ६) अनमय जो चासते छेकर अस्थि पर्थन्तः 
( २) प्रणमय-जे पोच प्राणका समुदाय है, (३) 
मनोमय-जिक्तमे मन ओर पोच कर्मेन्धिय होति ह (४) विज्ञानमय 
जो बुद्धि ओर पोच ज्ञनिन्धिये। का समुदाय है ओर (५) अनन्द 


[> 


र्त्सु क्य, ह्‌ 
क्याव्रहदुखमद्‌ 


पाच | (दा 


तत ककरन 


[षि  , क ए # 
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मय ऊोग जिसमे प्रेम, प्रसनता ओर सुखे हेति टै 1 पहठे कोडा 
फा आवार स्थूर शरीर ओर दृसर स्र चये तका आधार सुक्ष्म 
जीर ओर पाचनं कोरकाः आवार कारणमय दारीर है । इन कों 
ते प्रणी समी प्रकारके अटौकिक ओर पारलो किक व्यवहार करता 
है ¦ जबे जीवात्मा यम ओर नियमादि अष्टाङ्ग योग का सेवन 
करता हे तो सा्तारिक बन्धनोति छरुटकर मोक्ष रूप प्रमस्वतन्त्रता 
कोखम कर्‌ ठता है† यदी मनुष्य जीवना अन्तिम उदेद्य 
यही ससार यानाकी अन्तिम मनिल हे । 


~~ ~~ -~-~~-~~--~-~-----~~~~-- ~~~ ~~ 


भ 


* देखो पति सुनि का मतत 1 

† इसी पेदोक्त शिक्षा का प्रचार श्रीम्वामी दुयानन्दु सरस्वती मे 
कियाथा ओर दसी दिश्चाका प्रचारं उनकः स्थानापन्न भय्थ- 
समाङू कर रहा हे । 





पुस्तकमें प्रयुक्त भाषाक अल्प प्रचङ्ित राब्दोकी 
अनुक्रमणिका अगरेजी शब्द सषित्त ¦ 
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मवि्वाक्ति 16४ 
सत्यान्मकपेदी तन्तु 0० पापह्लप्पढाः 016 
खुण -& {110८6 
ग्रहणक्षम 61661161 
ग्रहण प्खद्धान्त पिष पप्र, इनु€ल्मा, 
घटक कौप 08]. 
प्रखकगते अन्त.सस्कार (शो) प) फलान 
घटकगत स्ते (भाप्ात1 ए 686४8०7 
घरक जाट {13868 
यटङात्मा ०४} ९७] 
आमस मिलती ञुखती एर 4 ०)1610168] 86786 = ४९१ 
ससायानिन प्रन्रुत्ति १1५९ {ध्न ४५ 8761] 
च 
तुथ धर्क्रार्मक्र करण (पन्वा दणपा8 16067 
0१.६१ 
चिन्त 1100 
चित्त सम्कार [पण 65800, 
चिन्तन 1616610 
चेतना (080108०6 ०8 
चेतन्याणु 0४ ध 
चेन्याणुचाद्‌ पणष्वगण्टु 
च्छ 
श्राया 12 1180 
1 


जयि चेतत अन्तःकरण 1116 1011086 1606 106. 
। €}141118570) । 





0 


जाद्धेतबाद 


अङस्थलचारी जन्तु 


जीदमं 
जीवनेष्णता 
जीव द्रव्यं वाद्‌ 
जीवात्मा 
जीषित अच्च 


ज्ञानतन्तु (सम्वेद्ना स्र) 


तानधाय 
क्षामे नियम 


तन्तुगतस्छति 





आत्मदश्ेन १३७ 


0 ण 0 ८०.०१ 


{00 

4.70 [018 

[18 

& 1111118] ०6६४ 

21110-318 9 पष्ठ 

णप्रा 

४181 0686 

१५61४6४ 

७ प्र €क्षप 9 ८०५८10051658 

(1४४९०८6३ ग ०५१७1३६8 
7५11 

त 
्षडप्णणाल एनप्०ट 


तन्तुजालखगत अन्त.स स्कार प15६0प16 [1686 0वप्रनः 


तन्तु प्रति 
तकं 
त्यारगवाद्‌ 


देव 

द्रव्य 

द्रव्य नियम 
द्रव्यचेदत्य धभ 
दिक्ड घटक 
देप ( निरति) 


र, 6प्ा ग10 {€ [61५16४४ 
{2,९8६६० 
5८016157 
द 
4.86] 
७३६७०५६ 
18९४ 0{ 8 ५०५६५०५९ 
{6४४0 ग1< फ 
०8४1४1४ 


६५९७ 


1 


016 17211681 
5010 


२३२८ 





निमित्त पुरुष 
नियन्त्रण 
नियामक वुद्धि 
निरपेक्ष 
निर्दश्तक राक्ति 


आत्मदशंन 


कौषी कि कि + 


न 





मी तौ 1 


- प्रकशः 
(0४10) 

षे प्रतर 
-40801४्8 

{21166 4द०्ण्९् ' 


न्निदित या अव्यक्त गत्ति्क्तिं 481] ऽ०घ। ० 06 06४. 


परयचित्तक्षान 
परमात्मा 

पेष्िया 

पेश्ियोकी यति 
म्रकूति 

प्रद्{र चेतनावद्‌ 
प्रङ्ति स्स्थितिनियम 


प्रतिक्रिया 


प्रतिक्रियाका प्ककण 
प्रतिज्ञा 

प्रति पतिक्ला 
प्रतिवतैक 

प्रस्वार 
प्राग्जन्तुचिप्ान 

प्राणि बगात्पत्ति च्चिः 


पध} 6061ए14190६ 7 
0० 


प 


(4.111.111), 

508 [पदप २०४० 
-+{050}68 

प्म) 2) 70561067 
1809 

पिएण 

[8 9 607861* {0 ` 

2 2181761 

९06, 2616५४९७ {प 
९07 0) {०8 8070 
(णत्नापाष् ८९१७९ ०४८४ 
16818 ६, 4 

-& 2005818 

00618101 । 
(0९८51002.115701 
2814600 णण्ट्ुक 
1510९. 


आत्मददान २३२ 


१ 
0 00 0०0 १५५ [,3,) [१ श १ का 9 रक कष्ठ छ 





प्राण विद्या 13101०8 
प्रासद्धिश 0८९85108] 
च 
वदिमुखगतिते (101६ (प्ट, 
वदिमुख चेतना 011601४6 0८ 000-6&9 
वटुविध षणा्पण्पफ 
वादकरण 07487) 0{ 8617856 
बाद्यश्चुन्यवाद्‌ [तलना 
याजकला 0606101 [धर १1५ 
बाजातमा (शण हणप 
बुद्धि [०५९1९6६ 
बुद्धि स्वातच्त्य वाद 1७१8 ४8प 
योध सोन 9४ श्द 9 श गाणष 
{1 
भाव [प्र00ध्०१ 
भूकम्पिक अधिगमने [६५1 ४९७५ प्र००,१७००४ 
भेदामेद विचार (*0प्ो081 18० 
श्रमण ॥२१०१.१५।४।५। 
भ 
मदयसार 6 1601181 
मन या चित्त 2119१ 
भ्ययता घटक 19718} ०७] 
मध्यस्थ सनोघरक {४6110 601४06 = 65879 
कः ६७५५९ 0 [08\ 0016" 0ना 
मधभ्योन्नत काच 1.68 
मनोघर क या सम्वेद्नाग्रन्थि- 8०४] ५९॥ ० £&12110016 
घटक ४). 


क. 


मदितप्फरा चूर मन्जाश्चत्र 


मरसितिप्ककी त्दचा 

मस््विष्फ धटकगत चतन 
अनन सरार 

मस्तिष्क स्यौ पधान करण 
या सम्चेद्ना ग्रास्थि 

अद््तिप्फ व्यापार 

सात 

मानसिक यन्व 


आलि व्यप 


यं 


यान्ति रदाकते 


३५० आत्मदन 

मनानाव 146४ न 
मनारम्न 286०1880 

मनोर्स नर्मितसूुच 30001 87010 = 11 

11616 

मनोविकारः ००४ 

मनोचुात्तं 25१0}1108] शष्पा 
मनावक्षानि7 कय (ककन6 86० = 
मनोव्यापार 25016 फपलठण 
मनोव्यापार केच (०४६५० 06 र्णय§ ०) दुध 
मर्मस्य 961181{186 [५६ ` 
मास्नप्म एष्व 


(26 एव्‌ ० 6०1४७ 
६118 0168171 
(01६6 ^ 


(0714610 प्ह [0168671{807 
171 {16 6616181 ८०]]8 

37668] ९७7१] ०8, 
{16 13 ० &६7०प 

(6116018 {0676 

2471100४ 

111 111 
080४५ 106 गोका 

एषम 

01९९०४६ 


~ 


1#¶ 60911168] {01.68 


आत्मददोन २४९ 


पीगीगौीरौपीरमीर 





रहस्यपूर्ण सद्टन 

राग ( इच्छ) 

रासायनिक व्रेमाङूषण 
१ स्मेदाकषण 

रुप परिणामचद्ध 


कीकर 





095४16१} णण 

[0९९ 

100९ लौशाप्ा९न्‌ ध रुएऽप 
(116716,प] 6पिषप्लु 

[49 2 116६8. 70070518 


रोड या तदेवे अणु जीयो“ प्रःणश्प्मङ्न फर्म (सोप 


द्यक्राणुओकी कुटिल गति 


खेचदार आङर्षण 
सेखीखा पदाध् 
खोदा 


यशरक्षा 

दापरम्परा कम 

विचार 

विरक्ति (ठप) 

चिधेक 

विक्षेप रूपक्ी सम्बेदना 
खार गत्ति 

बुत्ति 

व्यत्ते 

व्याक्ति 

व्यवच्छेद्‌क 


३१ 100९8706} (7 प~ 
३0118, 8106701५ 020% 
111." त 1. 1 
९9118" 


ख 


13६16 811 धा 
31110 शप्र ्.+1166 
{009 


1 656८९९10 9 57086188 

प्शध्वाह्ः 

१0० पडू 

20.91.11 

{2156617016 79 

९९७९८81 {०८ ग ७67058- 
{109 पत 71008114: 

०० 

९०0४) 

[प्रवारारतपक्न 

4 72107215 





२४४ आत्मदृश्षेन 


स्तन्यजन्तु 
स्थितिसामञ्जस्य 
स्म्ंति 

स्वत भरघृत्त गति 


स्वभाव 

स्वमताभिमान 

स्वय चरूद्‌ यम्तर\‡ छख 
स्वयं प्रस्ताव 





िवष्णाश्‌ह , 

1+४ ४ 0 8तह्टत्रणय 

{6ापण 

(1) एवछघाष् 0 शु0णपप्शा 
०5 [710\ प्श (1) 
6 ८1१6 8118] 01060 । 

२१.१1 

[20181187 

-> ४०0०866 छा 

-4 ६०-३८९८६ ९७००, 


1 


स्वान्त्वत्ति वोध या अन्त, @0४०0प8 [6106]०. 


साक्ष्य 
स्वीकृत तच्च 


{81४ 


¢ <-> 


